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प्रस्तावना 


१. महावीरके तीर्थकषरत्वकी पृष्ठभूमि 


भगवान्‌ महावीर जेनघर्मके तीर्थकर थे । किन्तु जेन एतिहासिक परम्परा- 
नुसार न तो वे जैनघर्भके मादि प्रवर्तक थे भौर न सदैवके किए अन्तिम तीथकर । 

अनादि कालसे धर्मके तीर्थकर होते रहे हँ ओर भागे भी होते रहे । उनके 
दवारा उपदिष्ट घर्मँ अपने-अपने युगानुसार विशेषताएं भो रहती ह, ओर उनके 
मौलिक स्वरूपम तालमेर भी वना रहता ह । वतमान युगके आदि ती्कर 
ध्रटषमनाय माने गये हँ जिनका उल्लेख न केवल समस्त जैन पुराणोमे अनिवायं 
रूपसे आता ह, किन्तु भारतके प्राचीनतम धर्म-ग्रन्थो, जैसे ऋग्बेदं आदिमं भी 
नाना प्रसगोमे आया € 1 उनसे केकर महावीर तक हए चौबीस तीर्थंकरोके 
चरित्र जैन पुराणोमे विधिवत्‌ रवाणतं पाये जाते ह * । धामिक, सैद्धान्तिक व 
-दा्निक आदि दु्टियोसे मानो उनमें एकरूपता तथा एक ही आत्माकी न्या्ि 
प्रकट करनेके किए महावीरके पूरव -जन्मकी परम्परा ऋषभदेवसे जोडी गयी ह । 
छ्षमदेवके पुत्र हुए प्रथम चक्रवर्ती भरत जिनके नामसे इस देका नाम भी 
भारतवषं पडा 1 यह्‌ वातं समस्त वेदिक पुराणोमें भी प्राय, एकमतसे स्वीकार की 
गयी है । इन्दी भरतके एक पुत्र थे मरीचि । यह्‌ मरीचि भी पूर्व-जन्मसे आये 


१ ऋग्वेद १०, १०२, ६, १०० १२६, १०, १६६, २, २३ । माग. पुराण ५, ६। विष्णु- 
पुराण ३, १८ आदिं । श्नमे दषम, केशो वे वातरश्चन दिगम्बर सुनियों के उल्छेख ध्यान 
देने योग्य &€ । 

२ समवायाग सत्र २४६ आदि । कल्यसृत्न । हेमचन्द्र-फृत तिषष्टि-शराका-पुरुप चरित । 
तिरोय-पण्णत्ति-महाधिकार ४1 जिनयेन-कृतव आदिपुराण 1 गुणभद्र-कृत उत्तरपुराण । 
पुष्पदन्त कृत महापुराण (अपश्रश) 1 

२ भागवत-पुराण ५,४,९; ११, २1 विष्णुपुराण २,१,३२१ 1 वायुपुराण ३२३, ५२) 
जग्नि-पुराण १०७,११-१२ 1 ब्र्माण्ड-पु १४, ५, ६२! रिङ्ग-पुराण २, ४७, २३ । 
स्कन्द-पुराण कौमार खण्ड ३७, ५७। माकौण्डेय-पुराण ५०, ४१1 इनमें स्ष्टव उल्छे 
हेकरि क्षमपुत्र भरते नामसे टौ एस देशका नाम मारएठचपं पडा । 


[७ |] 


॥. वीरजिणिदचरिख 


हए एक शवर का जीव धा जिसने अपने सामान्य जीवनकी परवृत्ति प्राणि-हिसाको 
त्यागकर अिसा-तरत ग्रहण किया धा । भमरीचिने भगवान्‌ ऋपभदेवके चरण- 
कमकोमे दीक्षा खी थी । किन्तु उससे उन भादि तीर्थकर हारा निदिष्ट कठोर 
मुनित्रतोका पालन न हौ सका भौर वहु मुनिपदसे भ्रष्ट हो गया । तथापि उसमें 
धामिकं वीजं पड चुका था गौर सस्कार भी उत्पन्न हौ गये थे) अतएव देव भौर 
मनुष्य लोकम श्रमण करते हए अन्तत॒ उसने महावीर तीथकर का जन्म धारण 
किया। इस भरकार यह सहज ही देखा जा सकता हं करि न अन्तिम तीथकर 
भगवान्‌ महावीरकी अध्यात्म-परम्परा आदि-तीर्थकर ऋषपभदेवसे जुडी हई प्रति- 
टित पायी जाती है ` । 

किन्तु महावीरके साथ भी ती्थकर-परम्परा टूटती नही । उनके एक दिष्य 
थे उस समयके भारत-नरेद श्रेणिक-विम्बसार 1 उनम भगवान्‌ महावीर दारा 
घ्मका वीज आरोपित करिया गया । यद्यपि वे अपने पूवं दृष्कृत्योके कारण नरक- 
गामी हृए, तथापि उनम भी भरीचिके समान धामिक सस्कार प्रवकतासे स्यापित्त 
हो चुका है, जिसके फलस्वरूप वे अपने अगले जन्ममें एक नयी तीर्थकर-परम्पराके 
आदि-परवर्तक होगे । मर्थात्‌ वे भावी चौवीस तीथकर महापद्म नामक प्रथम 
तीथंकर होगे । इस प्रकार समग्र दु्टिसे विचार क्रिया जाये तो जैन परम्परां 
यह्‌ वात दृढतासे स्थापित की गयी ह॑कि जिस प्रकार महावीर पूर्व-पौराणिक 
परम्परामें एतिहासिक रूपसे अन्तिम तीर्थकर है, उसी प्रकार वे एक नयी तीर्थकर- 
परम्पराके जन्मदाता भी है ` । 


२, महावीर-जीवन, जन्म व कुमारफाङ 


महावीर ती्थ॑करका जो चरि जैन साहित्यमें पाया जाता है वह सक्षोपमें 
इस प्रकार है । महावीरका जन्म एक क्षत्रिय राज-परिवारमें हमा । उनके पिता- 
का नाम सिद्धार्थं भौर माताका प्रियकारिणी अथवा त्रिशकदेवी था । सिदधार्थका 
गोत्र कादयप गौर त्रिशाका वैत्रिक गोत्र वरिष्ठका भी उल्लेख पाया जाता है । 
तरिरालादेवी उस समयके वैशारीनरेश चेटककी ज्येष्ठ पुत्री, मथवा मतान्तरे 
चेटककी वहन थी 1 महानीरका शैशव व क्रुमारकाल उसी प्रकार कालन-पालन 
एव शिक्षण मेँ व्यतीत हुमा जैसा उस कालके राजमवनोमें प्रचलति था । उनकी 
वालक्रीडाका एक यह आख्यान भी पाया जाता है किं उन्होने एक भीषण सर्पका 





१. मष्टापुसण (घसत) एवे ७४ । महापुराण (अपन्न) सन्धि ९५ । 
२ महापुराण (सस्रत) ७६, ४७१-७७ । 


, भस्तातसा ४५ 


दमन किया था, मौर इसी वीरताके कारण देवने उन्दं महावीर व॒ वीरनाथको 


उपाधि प्रदान की । यह्‌ आख्यान हे कृष्ण हारा काल्यनागके दमनका स्मरण 
+ १ 
कराताहै । 


३. तस 


` अपनी तीस वर्षकी अवस्थामे महावीरने प्रत्रज्या ग्रहण कर री 1 उनको 
्रत्रज्याका स्वरूप यह था किं वे गृह्‌ त्यागकर कुण्डपुरके समीपवतीं ज्ञातृषण्डवनमं 
चले गये भौर उन्होने अपने समस्त भूषण-वस्त्र त्याग दिये । अपने हाथसे उन्होने 
अपने केशोको उखाड फँका ओौर वे तीन दिनका उपवास लेकर ध्यानस्य हो 
गये 1 त्त्पर्चात्‌ वे बाहर देश-देशान्तरका भ्रमण करने च्गे । वै निवास तो 
करते ये वनोपवनमे ही, किन्तु अपने त्रतो ओर उपवासोकि नियमानुसार दिनम 
एक वार नगर या ग्रामे प्रवेश कर भिक्षा ग्रहणं करते थे । वे ध्यान गौर भात्म- 
चिन्तन तथा समता-भावकी साधना यातो पद्मासन लगाकर करते थे मथवा 
खद्गासनसे खडे हए ही नासाग्रं दृष्टि रखकर । लेदामयर हिसा नही करना, 
तुणमात्र परायी वस्तुकां अपहरण नही करना, ठेशमात्र भी भसत्य वचन नही 
बोलना, मेथुनकी कामनाको मनमें भी स्थान नही देना तथा किसी प्रकारकी धन- 
सम्पत्ति रूप परिग्रह नही रखना- ये ही पाच उनके महाव्रत थे । इन निषेधात्मक 
थमो या न्रतोके साथ-साथ वे उन शारीरिक ओर मानसिक पीडामोको भी लान्ति 
गर धेर्यपूर्वक सहनं करनेका भ्यास करते थे जो गृहहीर्च, निराश्रय, वस्त्रहीन व 
घनघान्य-हीन त्यागीके किए प्रकृतित उत्पन्न होती है, जंसे भूख-प्यास, क्ीत्‌- 
उष्ण, ठास-मच्छर आदिकी वषाएं जो परीषह्‌ कहलाती दै । 


द. केवखन्नान 


इन तपस्याओका अभ्यास करते हुए उन्होने अपनी प्रत्रज्याके बारह वषं 
व्यतीत कर दिये । फिर एक दिनं जवं वे ऋजुकूला नदीके तीरपर जृम्भकं प्रामके 
समीप घ्यानमरन यथे तभी उन्दुं केवलन्ञान उत्पन्न हुआ \ इस केवरन्ञानका स्वरूप 
यदि हम ॒सररूतासे समक्षनेका प्रयत्न करें तो यह था कि जीवन ओर सुष्टिक 
सम्बन्धरमे जो समस्याएं व प्रष्न सामान्य जिज्ञासु चिन्तक कै हृदयमम उठा करते है 


१ महापुराण (प्त ) ७४ २८८ ९५। महापुराण ( अपम्नञ्च }) ९६, १०, १०-१५। 
भागवत पुराण, दकम स्कन्ध । 
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४९ वीरर्जिणदचरिउ 


उनका उन्हें सन्तोषजनक रीतिसे समाधान मिक गया 1 यह्‌ समाधान था वे छह 
द्रव्य तथा सातं ॒तत्तव जिनके द्वारा त्रैलोक्य की समस्त वस्वुभो व॒घटनाभोका 
स्वरूप समक्षम आ जाता है । वै छह द्रन्य इस प्रकार है- जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, आका ओर काल । गौर वै सात तत्त्व इस प्रकार ह--जीव, अजीव, 
आन्तव, बन्ध, सवर, निर्जरा गौर मोक्ष । जीवनका मूलाधार वह्‌ जीव या 
आत्मतत्व है जो जड पदा्थेसि भिन्न है, आत्म-सवेदन तथा पर-पदार्थ-बोध खूप 
लक्षणोसे युक्त है एवं अमूर्तं भौर श्चादवत हं । तथापि वह॒ जड तच्वोसे सगल्ति 
शषरीरमें व्याप्त होकर नाना सूप-लूयान्तरो व जन्म-जन्मान्तरोमे गमन करता हं । 
जितने मूर्तिमान्‌ इन्दरिग्राह्य पदार्थं परमाणुसे लेकर महास्कन्व तक हरम दिखाई 
पडते है वे सव अजीव पुद्गल द्रव्यके रूप-रूपान्तर है । धमं भौर अधमं एसे 
सुषम अद्द्य अमूर्त तततव है जो लोकाकारमें व्याप्त हँ जीर जौ जीव व पुद्गल 
पदार्थोको गमन करने अथवा स्थिर होनेके हेतु-मूत माध्यम हं । आकाश्च वह्‌ तत्त्व 
ह जो अन्य सव द्रन्योको स्थान व॒ अवकाश देता ह, भोर काल द्रन्य वस्तुमोके 
बने रहने, परिवरित होने तथा पूर्वं गौर पर््वातूकी बुद्धि उत्पन्न करनेमं सहायक 
होता है । यह तो सृष्टिक तत्त्वो व तथ्यो की व्याख्या हुई । किन्तु जीनको सुल- 
दु खात्मकं सासारिक अवस्थाको सम्नने भौर उसकी ग्रन्थिको सुलन्ञाकर आत्म- 
तत्त्वके शुद्ध-बुद्ध-प्रु्त स्वखूपके विकास हेतु अन्य सात तत्वोको समक्षनेकी 
भआवदयकता है । जीव गौर अजीव तो सुष्ठिके मूर तत्त्व ह ही । इनका परस्पर 
सम्पकं होना यही भआल्व ह । इस सम्पकं या आस्रवसे एसे बन्धका उत्पन्न 
होना जिससे आत्माका शुद्ध स्वरूप ढक जाये भौर उसके ज्ञान-दशंनात्मक गुण 
कुण्ठित हो जाये, उसे बन्ध या कर्म-बन्ध कहते हँ । जिन सयमय क्रियाभो वे 
साधनाभो द्वारा इस जीव व अजीवके सम्पकंको रोका जाता ह उसे सवर कहते 
हैः । तथा जिन त्रत ओर तपरूप क्रियाभो द्वारा सचित कर्म-बन्धको जर्जरिति भौर 
विनष्ट किया जाता है उन निर्जरा कहते हँ । जव यह कर्म-निर्जराकी प्रक्रिया 
पूर्ण रूपसे सम्पन्न हो जाती है तब जीव अपने शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर केता ह, 
वह्‌ मुक्त हो जाता है, उपे निर्वाण मिल जाता है 1 इस प्रकार हम देख सकते है 
कि उक्त जोव गौर अजीवकी पूरणं व्याख्या सुष्टिका पदार्थ-विज्ञान या भौतिक- 
शास्त्र आ जाता है । आस्चव व वन्धे मनोविज्ञानका विदरेषण भा जाता है । 
सवर मौर निर्जरा तत्वोकै ग्याख्यानमे समस्त नीति व भाचार चास्त्रका समावेश 
हो जाता है, भौर मोक्षके स्वरूपमें जीवनके उच्चतम आदनं ध्येय व॒विकासका 
प्रतिपादन हो जाता है । केवलञानमें इसी समस्त वोध-प्रनोधका पूर्णत ग्यापक 


व सृक्ष्मतम स्वरूप समाविष्ट ह । 


प्रत्ताचना ठं७ 


५ धर्मपदेज्ञ 


इस केवलज्ञानको प्राप्ति कर भगवान्‌ महावीर मगधकी राजधानी राजगु 
आकर विपुखचर पर्वतपर विराजमान हए । उनके समवसरण व सभामण्डपकी 
रचना हुई, धर्म व्याख्यान सुननेके च्छुक राजा च प्रजागणं वहां एकत्र हुए भर 
भगवानूने उह अपने पूर्वोक्तं तत्त्वोका स्वरूप समक्षाया, तयां जीवनके सुखमय 
आदर भ्राप्त करते हेतु गृहस्योको अणुत्रतोका एव त्यागियोको महातब्र तोका उपदेदा 
दिया । 


६. महावीर-वाणोपर आधित साहित्य 


भगवन्‌ महावीरे इन्द्रमूति, गौतम, सुमे, जम्ब्रू अदि प्रधन ग्यारह शिष्य 
ये जिन्हे गणधर कटा जति। है । उन्होने महावीरके समस्त उपदेशोको बारह 
अगम ग्रन्यारूढ किया जो इष प्रकार थे- 

१ जाचारांग--द्समे मुनियोके नियमो पनियमोका वर्णन किया गया । इसका 
स्थान वैषा ही समश्चना चाहिए जपता वौद्ध धर्मम विनय पिटकका ह । 

२ सुत्रष्टतग--दसमं जैन दर्धनक्रे सिद्धन्तो तथा क्रियावाद, अक्रियावाद, 
नियतिवाद आदि उस समय प्रचलित मतभतान्तरोका निरूपण व विवेचन किया । 

३. स्यानाग--दसमे सख्यानुपार क्रमश ॒वस्तुमोके भेदोपभेदोका विवरणं 
था। जैने दर्शन एक, चरित्र एक, समय एक, प्रदेश्च एक, परमाणु एक, आदि । 
क्रिया दो प्रकार को जेपे-जीव-क्रिया मीर अजीतर-क्रिया। जीव-क्रिया पुन दो 
प्रकार को-सम्यक्त्व-क्रिषा गौर मिध्ल-क्रिया। दमी प्रकार अजीव-क्रियामी 
दो प्रकार कौ ईयापयिक् मौर सम्पिरायिक इत्यादि । 

8 समव्याप--द्तमे पदार्थोका निल्यण उनके भेदोपभमेदोकी सख्याके 
अनुसार क्रिया गयाहै जैसा कि स्थानाग में। किन्तु यहां वस्तुमोकी सख्या 
स्थानाग के समान दश तक ही सीमित नही रही, किन्तु इत तथा शतसह 
पर मी पहुंच गयो हं! ₹दसप्रकरारदइन दो गगो का स्वरूप चिपिटकके अगोत्तर- 
निकायके समान हं । 

५, उग्राठघ्रा प्रतत्ि इनमे प्रश्नोत्तर स्पते जैन दर्शन वं भाचारविषयक 
वातोक्रां विवेचन था । 

६ नाताघम्मकहा--दसतका सस्त रूप सामान्यत ज्ञातू-घम-कथा किया 
जाता है ओर उघक्रा यह्‌ अभिप्राय वतखाया जाता है कि उसमे ज्ञातृ-पुत्र महावीर 
के द्वारा उपदिष्ट घामिक कथामोका समावे् धा । किन्तु सम्भवतया प्रन्थके उक्त 
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प्राकृत नाम का सस्रत खूपत्त< न्यायधम-कथा रहा हौ ओर उसमे न्यायो अर्थात्‌ 
ज्ञान व नीतिसम्बन्धी सक्षिप्त कहावत्तोको दृष्टान्तं स्वरूप कथाम द्वारा समन्लानै- 
का प्रयत्न किया गया हो तो भद्वयं नही । | 

७ उपासकाश्ययन--इसममे उपासको अर्थात्‌ घर्मानुयायी गृहस्थो व श्रावको 
के त्रतोको उनके पालनेवाङे पुरुषोके चारित्रिकी कथाओ द्वारा समन्चानैका प्रयत्न 
किया गयाथा। इस प्रकार यह अग मुनि आचारको प्रकट फरमेवारे प्रथम 
ग्रन्थ आचाराग का परिपूरक केहा जा सकता हु । । 

-८. अन्तङ्ृत्दश--जैन परम्परारमे उन मुनियोको अन्तकृत्‌ कहा गया हं 
जिन्होने उप्र तपस्या करके घोर उपसर्ग सहते हुए अपने जन्म-मरण रूपी ससारका 
अन्त करके निर्वाण प्राप्र किया। इस प्रकारके ददा मृनियोका इस गमे वर्णन 
फिया शया प्रतीत होता ह । 

९ अनुत्तरोपपातिकदशच--अनुत्तर उन उच्च स्वर्गोको कहा जाता है जिनमें 
वहत पुण्यशारी जीव उत्पन्न होते है गौर वहसि च्युत होकर केवल एक बार पुन 
मनुष्य योनिम भाते ओर अपनी धार्मिक वृत्तिं द्वारा उसी भवसे मोक्ष प्राप्त कर 
लेते है । इस अगमें एसे ही दश महामुनियो व अनुत्तर-स्वर्गवासियोके चारिका 
विवरण उपस्थित किया गया था) 

१० प्रदनञ्या करण दसै उसके नामानुसार मत-मतन्तरो व सिद्धान्तो 
सम्बन्धी प्रश्नोत्तरीका समावेश था मौर इस प्रकार यह अग व्याख्याप्रज्ञपिका 
परिपूरक रहा प्रतीत होता हं । 

११ विपाकसूत्र--विपाकका अर्थं ह कर्मफल । कर्मसिद्धन्तके अनुसार सत्‌- 
कर्मोका फर सुख-भोग॒ बौर दुष्कृत्योका फल दु ख होता ह । इसी वातको इस 
अगमं दृष्टान्तो द्वारा समन्नाया गया । 

१२ दुिवाद-्सके पाव भेद थे--परिकर्मं, सूत्र, पूरवंगत, अनुयोग भौर 
चूलिका । परिकर्म गणितशास्त्रका तथा सूत्रे मतो भौर सिद्धान्तोका समावेदा 
था । पूर्वगते चौदह प्रभेद गिनाये गये ह जिनके नाम हं १ उत्पादपून, ^ 
अम्रायणीय, ३ वीर्यानुवाद, ४ अस्तिनास्तिप्रवाद, ५ ज्ञानप्रवद्‌, & सत्यप्रवादः 
७ भलत्म-प्रवाद, ८ कर्म-रवाद, ९ प्रत्याख्यान, १० विद्यानुवाद, ११ कत्याण- 
वाद. १२ प्राणवाद, १२ क्रियानिल्ाल, ओर १४ खोकविन्दु्ार । इनम भपन- . 

अपने नामानुसार सिद्धान्तो व तत्तवोका विवेचन क्रिया गया था 1 इनम मारव 
पू्द कर्म्रवादका विशे महत्व द क्योकि वही जैनधर्मे प्राणभूतः क्म॑-सिद्धान्तका 
मूक सोत रहा पाया जाता हं आर उत्तरकारीन कर्भ-तम्बन्वी समस्त रचनाए 
उसके हौ आधास्से की -गयी प्रतीत होती ह । इन समस्त रनामोको पूर्वगत 
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केहनेका यही अर्यं सिद्ध होता है कि उनके विषयोकी परम्परा महानीरसे भी 
पूर्वकालीन ह । हा, उनम महावीर दारा अपने सिद्धान्तानुसार सशोधन किया 
गया होगा । 

द्टिवादके चौये भेद अनुयोगका भी जैन साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है 1 इसे 
प्रथमानुयोग भी कहा जाता है भौर समस्त पौराणिक वृत्तान्तो, धार्मिक चरित्र 
एव आख्यानात्मक कथाओं आदिको प्रथमानुयोगके अन्तर्गत ही ममि जाता हे । 
षट्खण्डागम सूत्र १,१,२ की धवर। टीकाके अनुसार प्रथमानुयोगके अन्तर्गत 
पुराण के वारह्‌ भेद थे जिनमें क्रमश अरहन्तो, चक्रवतियो, विद्याधरो, वासुदेवो, 
चारणौ, प्रज्ञा्रमणो तथा कुरु, हरि, दक्ष्वाकु, काष्यर्पो, वादियो एव नाथ वचोका 
वर्णनं था । 

दृ्िवादके पाचवें भेद चूकिकाके पाच प्रमद गिनाये गये द--जलगत, स्थल- 
गत, मायागत, ख्पगत ओर आकाश्गत 1 इन नामो परसे प्रत्रीत हीता ह कि उनर्मे 
जल-थल आदि विपयोका भौगोलिक व ॒तात्िक विवेचन किया गया होया गौर 
सम्भवत उनपर अधिकार प्राप्त करने की मान्त्रिक-तान्तिकं ऋद्धि-सिद्धि साधनात्मक 
क्रियामोका विधान रहा हो । 

दिगम्बर परम्परानुसार उक्तं समस्त अगसाहित्य क्रमा अपने मूर रूपमे 
विद्प्त हो गया । महावीर-निर्वाण कै परचात्‌ १६२ वर्पोभिं हुए माठ मुनियोको 
ही इन अगोका सम्पूर्णं ज्ञान था । इनमें अन्तिम श्रुतकेवखी भद्रबाहु कहे गये है । 
तत्पश्चात्‌ क्रमश सभी मगो भौर पूवेकि ज्ञानमें उत्तरोत्तर हस होता गया भौर 
निर्वाणसे सातवी शतीमें एसी शवस्या उत्पन्न हो गयी कि केवल कुछ महामुनियोको 
ही इन अगो व पूर्वोका आशिक ज्ञानमात्र शेष रहा जिसके भाधारसे समस्त जैन 
ास््ो व पुराणो की स्वतन्त्र रूपसे नयी शेखीमें विभिन्न देश-काखानुसार प्रचरति 
भाकृतादि माषामोमे रचना को गयी । । 

श्वेताम्बर परम्पराके अनुसार वीर-निर्वाणकी दशवी हाती में मुनियोकी एक 
महासमा गुजरात प्रान्तीय वल्लकी ( माधुनिक वाखा ) नामक नगरमे कौ गयी 
शोर वहाँ क्षमाश्रमण देवद्धि गणि की अध्यक्षतामें उक्त अगमि से ग्यारह अर्गोका 
सकरन किया गया जो अब भी उपरन्ध हँ । यद्यपि ये सकन पूर्णत अपने 
मौलिकं रूपको सुरक्षित रखते हए नही पाये जाते । विषयकी दुष्टिसि इनमें हीना- 
धिकता स्पष्ट दिखाई देती हं । माषा भी उनकी वह अर्द्धमागघी नही है जो 
महावीर भगवानूके समयमे प्रचलति थी 1 उसमे उनके कारसे एक सहन वर्षं 
पसत्वातू उत्पन्न हुई भाषातमक विरोपतामोका समावेश भी पाया जाता है । तथापि 
सामान्यतया वे प्राचीनतम विषयो व प्रत्तिपादन-रीखीका बोध करानेके किए पर्याप्त 
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हं । उनका प्राचीनतम वीद्ध राहिव्यसे भो मेकं सत्राह। जिमश्रकार बौद्ध 
साहित्य प्रिपिटक फहकाता ह उसी प्रकारं यह्‌ जन साहित्य गणिपिटकके नाये 
उत्ठिखित पाया जाता ह । 

यह समस्तं साहित्य अगभ्रविष्ट कटा गया हई । एमे अतिरिक्त मुनियोके 
सआाचार कं फ्रियाफकपिका विस्तारपे वर्णन भअंगवाद्य नामक चौदह प्रकारकौ 
स्वनामोमें पाया जाता हं जो दम प्रकार ह- 

१ सामयिक, २. चतुधिशतिस्तव, ३. वन्दना, ४ प्रतिक्रपण, ५, वनेयिक, 
६, फुतिकर्म, ७ ददर्वकालिक, ८ उतराघ्ययन, ९ कत्पग्ययहार, १०. कत्पाकत्प, 
११ महाकल्प, १२. पुण्डरीके, १३. मदापृषण्डरीक, १४ निपिदिका । 

न नामोवे ही स्पष्ट हं क्रि एन रचनाक विषय धार्मिक सावनामा भौर 
विशेषत मुनियोकौ क्रियागोसे सम्बन्य रखता ह! यद्यपि ये चौदह रचनाएं भने 
प्राचीन रूपमे अलग-अलग नही पायी जाती, तथापि नका नाना ्रन्योमं समावेल 
है भौर वै मुनियो दारा मव भी उपयोगे करायी जाती हं। 

वल्कमीपुरमे मुनि-सषं हारा जो साित्य-्कटन किया गया उसमे उक्त 
प्रथम र्यारह अगोकै अतिरिक्त भीपपातिक, राय-पञचेणिय भादि १२ उपाग, 
निशीथ, महानिशीय आदि ९ छेदसुव, उत्तराष्ययन, आवदयक आदि ४ मूर्त, 
चतु.शरण, आतुर-पत्थाख्यान आदि दश ्रकौर्णक, तया बनुयोगदार मौर नन्दी ये 
दो चूलिका-सत्र भौ सम्मित हो गये जिससे समस्त अर्दमागधी आसम-गरन्योकिी 
सख्या ४५ हो गयी जिसे श्वेताम्बर सम्प्रदाय दारा धार्मिक मन्यता प्राप्त ह । यह 
समस्त साहित्य अपनी भापा व शैली तया दाशंनिक व एेतिहास्िक साश्रीके लिए 
पालि साहित्यके समान ही महत्वपूर्णं ह ` । 

७, महावीर-पिर्वाण-काल 


भगवान्‌ महावीरका निर्वाण कव हुमा इसके सम्बन्ध भं यहं तो स्पष्ट उल्लेख 
प्राप्त होता ह कि यह्‌ घटना कारिक कृष्णपक्ष चतुर्दशीकी रात्रिक अन्तिम चरणे 
अर्थात्‌ अमावस्याके प्रात कारे पूर्मं घटित हई जौर उनके निर्वाणोत्सवको देवो 
तथा मतुष्योनिं दीयावलीके रूपमे मनाया 1 तदनुसार भाजत्तक का्चिककी दीपावरी- 





१. समवाया सत्न २११-२२७। पट्खण्डागमं >> ९, २ दीका भाग १, ष्ठ ९६ भादि । 
विधरनिद्ज इदियन छिटरेचर माग २ जैन छिटरेवर । कापया : दिर फ दि जैन 
पेनानिक लिटरेचर । जगदयीशचन्द्र . पाङ्न साष्ित्य का \तिदास, श ३२ अदि । 
ह्ीराराछ नैन भारतीय सस्कृति में जैनधमं का योगदान, ध ५५ आदि 1 नेमिचन्द् 
लाली * भाक्तं माषा गौर सादित्य का ाोचनात्मक श्तिददास, धृष २५७ जादि ) 
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से उनका निर्वाण सवत्‌ माना जाता है जिसका स समय सन्‌ १९७१-७२ मे 
चौवीस सौ अन्छान्नवरे ( २४९८ ) वाँ वर्षं प्रचलित है तथो दो वपं पश्चात्‌ पूरे 
पच्ची स सौ वर्षं होनेपर एक महामहोत्मव मनानेको योजना चर रही हं । किन्तु 
इस सवत्सरका प्रचलन बपेक्षाङृत वहत प्राचीन नदी ओर महावीरके समयमं तथा 
उसके दीर्घकारु पश्चात्‌ पक किसी सन्‌-सवत्के उल्लेखका प्रचार नही घा। 
पर्चातताखीनं अ्रन्योमे जो कालसम्बन्यी उल्छेख पये जाते ह उनमें करी-कदी 
परस्पर कुछ विरोध पाया जाता है मौर कही मन्य साहित्यिक उल्लेखो तथा 
एतिहासिक घटनागोपे मेरु नदी खाता । ईससे निर्वाण काके सम्बन्यमें आधुनिक 
निद्वानोके वीच चहूत-सा मतभेद उत्पन्न हो गया है \ एक जोर जर्मन विद्धान्‌ डां 
याकोवीने महावीर निवणि का समय प्‌ चार सौ सतहक्तर ( ४७७ }) माना 
है 1 इसक्रा आघार यह्‌ ह कि मौय सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तका राज्याभिपेक ई प ३२२ 
( तीन सौ वारम } में हुभा गीर हैमचन्द्र-कृत परिशिष्ट पर्व ( ८-३३९ ) कै 
बनुमार यह अभिपेफ़ महावौरके निर्वाणे १५५ ( एक सौ पचपन ) वर्प पदचात्‌ 
हुमा था! दस प्रकार महावीर निर्वाण ३२२ + १५५ = ४४७ वपं पूर्वं सिद्ध हुमा । 
किन्तु द्मरौ गोर डां कालीप्रसाद जायसवाकका भत ह करि वोद्धोको सिहल-दे्ीय 
परम्परा वुद्धका निर्वाण ई पू ५४४ माना गया ह 1 तथा मञ्द्षिमनिकायके साम- 
गाम सूक्तमे वे त्रिपिटकमें अन्यत्र भी इस वातक्रा उल्टेख हं कि भगवान्‌ वुद्धको 
अपने एक अनुयायी हारा यह्‌ समाचार मिला था कि पावामें महानीरका निर्वाण 
हो गया। एेमी भी धारणा रही ह कि दमके.दो वरं प्वात्‌ वुद्धका निर्वरण हुमा । 
अतएव यह्‌ सिद्ध हआ किं महावीर-निर्वाणका काल ई प्‌ ५४६ ह किन्तु 
विचार करनेन ये दोनो अभिमत प्रमाणित नही होते। जैन साहित्यिक तथा 
एेतिहामिक एक शुद्ध भौर प्राचीन परम्परां जो वीर-निर्वाण फो चिक्रम 
सवत्‌ से ४७० ( चार सौ सत्तर ) वर्षं पूर्वं तया शक सवत्‌ से ६०५ 
(छह सौ पांच ) वर्प पूर्वं हमा मानती है। एस परम्परा का एेतिहासिकं 
क्रम इस प्रकार ह , जिस रात्रिको वीर मगवानृका निर््राण हुभा उसी रात्रिको 
उज्जनके पारक राजाकां अभिपेक हमा । पालक्रते ६० वर्षं राज्य किया । 
तत्पश्चात्‌ नन्दवशीय राजामोने १५५ वर्षं, मौर्यवशने १०८ वर्प, पुष्यमित्रते ३० 
वर्प, वमिच्र गौर भानुभित्रने ६० वर्प, नहपानं ( नहवान नरवाहन या नहसेन ) 
ने ४० वर्प, गर्वभिल्लने १३ वर्प गौर एक राजान ४ वर्प राज्य किया, गौर 
तत्पश्चात्‌ विक्रम-काक प्रारम्भ हुमा-+ इम प्रकार वीरनिर्वाणसे ६० + १५५ + 
१०८ + ३० + ६० + ४० + १३ +- ४ = ४७० वर्षं विक्रम सवतृके प्रारम्भ तक, 


सिद्ध हृए । डो याकोवीने हेमचन्द्र आचार्यक जिस मतके भआधारपर्‌ वीर-निर्वाण 
[८] । 


५२ वीर्जिणिदचरिड 


भौर चन्द्रगुप्त मौर्यके बीच १५५ वर्षका अन्तर माना ह चह वस्तुत ठीक नहीं हं । 
डां याकोवीने हेमचन्द्रके परिशिष्ट पर्वका सम्पादन किया ह गौर उन्होने अपना 
यह मत भी प्रकट किया हं कि उक्त कृति की रचनाम शीध्रताके कारण अनेक 
भूरे रह गयी हँ । इन भूलोमें एक यह मी ह करं वीर-निर्वाण ओर चन्द्रगुप्तका 
काल अकरित करते समय वे पाक राजाकां ६० वर्षका कारु भूल गये जिसे 
जोडनेसे वंह अन्तर १५५ वषं नही किन्तु २१५ वर्षका हो जाता है । इस भूकका 
प्रमाण स्वय हेमचन्द्र द्वारा उल्किखित राजा कुमारपार्के कालम पाया जाता ह! 
उनके दारा रचित त्रिष्टि-रलाका-पुरुष-चरित्र ( पवं १०, सर्गं १२, लोक ४५- 
४६) मे कहागयादह कि वीर निर्वाणसे १६६९ वषं पर्चात्‌ कुमारपारु राजा 
हृए । अन्य प्रमाणोसे सिद्ध ह किं कुमारपालका राज्याभिषेक ११४२ ई में हुमा 
था । अतएव इसके अनुसार वीर-निर्वाणका का १६६९ - ११४२ = ५२७ 
ई पू सिद्ध हु । 
डां जायसवालने जो बुद्ध निर्वाणका कारु सिहरीय परम्पराके आधारसे 

ई प्‌ ५४४ मान ल्या ह वह भी अन्य प्रमाणोसे सिद्ध नही होता । उससे अधिक 
प्राचीन सिहलीय परम्पराके अनुसार मौयं सन्राद्‌ अशोकका राज्याभिषेक वुद्ध- 
निर्वाणसे २१८ वषं पर्वात्‌ हुमा था । अनेक एतिहासिक प्रमाणेति सिद्ध हो चुका 
है कि अश्लोकका अभिषेक ई पू २६९ वषमे अथवा उसके कगभग हुमा था । 

मतएव बुद्ध-निर्वाणका काल २१८ + २६९ = ४८७ ई पू सिद्ध हुमा । इसकी 
पुष्टि एक चीनी परम्परासे भी होती हं । चीनके कैन्टन नामक नगरमे बुद्ध-निर्वाणके 
वर्षका स्मरण बिन्दुमो दारा सुरक्षित रखनेका प्रयत्न किया गया है । भ्रति वषं 
एक बिन्दु जोड दिया जाता था । इन विन्दुमोकी सख्या निरन्तर ई, सन्‌ ४८९ 

तक चलती रही ओौर तव तकके विन्दुगोकी सख्या ९७५ पायी जाती ह । इसके 
अनुसार बुद्ध-निर्वाणका काल ९७५ - ४८९ = ४८६ ई पू सिद्ध हुमा । इस प्रकार 

सिहर गौर चीनी परम्परामें पूरा सामञ्जस्य पाया जाता ह । अतएव बुद्ध-निर्वाण 

का यही कार स्वीकार करते योग्य है । 

स्वय पालि त्रिपिटकमें इस वातके प्रचुर प्रमाण पाये जाते हँ कि महावीर 

गायुमे ओौर तपस्यामे वुद्धसे ज्येष्ठ थे, ओौर उनका निर्वाण भी वुद्धके जीवन-काल 

मेही हौ गया था। दोधनिकायके श्रामण्य-फल-सुत्त, सयुत्त-निकाथके दहर-युत्त 

तथा सृुत्त-निपातके सभिय-सत्तमें बुद्धसे पूर्ववर्ती छह तीर्थकोका उल्लेख आया ह । 

उनके नाम हँ पूरण कश्यप, मक्खकिगोशाल, निगठ नातयुत्त ( महावीर ), सजय 

वेलद्िपुत्त, प्रबुद्ध कच्चायन गौर अजितकेश-कवलि । इनं समीको बहत रोगो 

दारा सम्मानित, अनुभवी, चिरपरत्रजित व वयोवृद्ध कहा गया है, विन्तु बुद्धको ये 


` प्रस्तावना ५३ 


विशेपण नही लगाये गये ! इसके विपरीत उन्ह उक्तं छहकी गपेक्षा जन्भसे भल्प- 
नयस्कं वे प्रत्रज्यामे नया कहा गया ह । इससे सिद्ध ह कि महावीर बुद्धसे ज्येष्ठ 
थे मौर उनसे पहले ही प्रत्रजित हो चुके थे । 
मन्जिमनिकायके साम-गाम सुत्तमे वर्णन आया ह कि जव भगवान्‌ बुद्ध 
साम~गाममें विहार कर रहे थे तव उनके पास चुन्द नामकं श्रमणोरेश आया गौर 
उन्हे यह सन्देश दिया कि अमी-अमी पावामें निगठ नातपुत्त ( महावीर } की 
मृत्यु हई है, ओर उनके अनुयायियोमे कल्ह्‌ उत्पन्न हो गथा है ! वुद्धके पट शिष्य 
मानन्दको इस समाचारसे सन्देह उत्यन्न हमा किं कही बुद्ध भगवानुफे पदचात्‌ 
उनके सधमे भी एसा ही विवाद उत्पत्त न हौ जाये । भपने इस सदेहकी चर्चा 
उन्दने बुद्ध भगवानूमे भी की 1 यही वृत्तान्त दीघ-निकायके पासादिक- 
सुत्तमं भी पाया जाता ह । इसी निक्रायके सगीत्िपरियाय-पुक्तमे भी वुद्धके सधे 
महाचौर-निर्वाणका वही समाचार पहंवता है मौर उसपर युद्धे दिष्य सारिपुत्तने 
भिक्षुभोको जामन्तित कर वह्‌ समाचार सुनाय। तया भगवान्‌ वुद्धके निर्वाण होनेपर 
विवादो स्थिति उत्पन्न न होने देनेके छिए उन्ह खतकं किया । इसपर स्वय बुद्धने 
कटा--साधु, सादु, सारिपुत्र, तुमने भिक्षुको अच्छा उपदेह दिया 1 ये प्रकरण 
निस्सन्देह्‌ रूपये प्रमाणित करते है कि महावीरका निर्वाण वृद्धके जीवन-कारमें 
हीहोगयाथा। यही नही, किन्तु इसे उनके अनुयायि्योमि कुछ विवाद भी 
उत्पतन हुमा था जिसके समाचारे बुद्धके सघमें कछ चिन्ता भी उत्पन्न हुई थी, 
मौर उसके समाधान का भी प्रयत्न किथा गया था! इस प्रकार वुद्धसे महावीरकी 
वरिष्ठता मौर पूर्व-निर्वाण निस्सन्देह रूपसे सिद्ध हो जाता ह मौर उनका दोनोकी 
उक्त परम्परागत निर्वाग-तिथियोसे मी मेर वैठ जाता है ।' 


८ महाव र-जरमस्थान 


स्तुत ग्रन्थ सधि १ कडवकर ६-७ मे कहा गया ह कि जम्बूदीपके भरतकषत्रे 
स्थिव कुण्डपुरे राजा सिद्धार्थं गौर रानी प्रियकरारिणीके चौषीस्े जिने 
महावीरका जन्म होगा । इस परसे इतना तो स्पष्ट हौ गया कि भगवान्‌का जन्म- 
स्थान कुण्डपुर था । किन्तु वहां उसके भारतम स्थित होनेके अतिरिक्त मौर अन्य 





१ महावीर गौर बुद्धे निर्वाण कारपम्बन्धी उस्लेौ व॒ उदापोहके लिए देखिष 
विदरनिदून दिष्ट्री फ ईडियन छिटरेचेर भाग २ अपेष्डिक्स १ वुद्ध-निरवांण व उपे- 
ण्डिक्स ६ महावीर निर्वाण । सुनि नगराज क्त मागम गौर त्रिपिटक एकः मनुल्ीरन, 
पष्ठ ४७.१२८ 


५४ वीरजिणिदचरि 


कोई प्रदे ादिकौ सुचना नही दी गयी । तथापि अन्यं एसे उल्लेख प्राप्त है 
जिनसे स्पष्ट हो जाता हं किं यह्‌ कुण्डपुर विदेह प्रदेशमे स्थित था । उदाहरणार्थं 
पूज्यपाद स्वामी कृत निर्वाण-भमक्तिमें कहा गया है कि - 

"“सिद्धार्थ-नुपति-तनपो भारतवप्ये . विदेह्‌-कुण्डपुरे ।'* अर्थात्‌ राजा सिद्धार्थ 
के पुत्र महावीरका जन्म भारतवर्पके विदेह प्रदेशमे स्थित कुण्डपुरमे हमा । इसी 
प्रकार जिनसेन त हरिवश पुराण (सर्ग २ श्छोक १से५) मेँक्हागयादहकि. 

अथ देशोऽस्ति विस्तारो जम्बूद्रीपस्य भारते । 
विदेह इति विख्यात स्वगं खण्डसम धिया ॥ 
तत्राखण्डलनेत्रा छोपद्मिनीखेण्डमण्डनम्‌ । 

सुखाम्म कुण्डमाभावि नम्ना कुण्डपुर पुरम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जस्बरूहोपके भरतक्षेत्रमे विराक्त, विख्यात व॒ समृद्धिम स्व्यके समान 
जो विदेह देश हँ उसमे कण्डपुर नामका नगर एसा शोभायमान दिखाई देता है 
जसे मनो वह सुलख्पी जलका कुण्ड ही हो, तथा जो इन्द्रके सहस्र नेत्रोकी 
पक्तिषमो कमकनो-खण्डपते मण्डित हो 1 गुणमद्रकृत उत्तरपुराण ( पवं ७४ शलोक 
२५१-२५२ ) मेँ भौ पाया जातां कि 

भरतेऽस्मिन्विदेहाख्ये विषये भवनाद्णे । 
रान्न कुण्डपुरेश्षस्य वसुधारापतत्पुथु ॥ 

अर्थात्‌ इसी भरत क्षेत्रके विदेह नामक देशम कुण्डपुर-~नरेदाके प्रासादके 
प्राणे विचा धनको वारा वरसी । 

बरद्धमागधो आगमङ्गे माचाराद्ख सूत (२, १५ ) तवा कल्पभुत्र ( ११० ) 
मेभीक्हागयाहं किं 

समणे भगव महवीरे ण।ए णायपुत्ते णायक्रलणिष्वत्ते विदेहे विदेहृदित्त 
विदेह॒जच्चे विदेहसुमाले तीस वासादइ विदेहसि कद्दटु अगारमजञ्खे वसित्ता । 

अर्थात्‌ ज्ञातृ, ज्ञातु-पुध्, ्ञातृकरलोःपसन, वैदे, विदेहदत्त, विदेहजात्य, विदेह 
सुकुमार, श्रमण भगवान्‌ महावीर ३० वषं विदेहदेशके ही गुह्मं निवास करके 
परत्रजित हुए 1 

गौर मी अनेक अवतरण दिये जा सकते है, किन्तु इतने ही उल्लेखोसे यहं 

भरी प्रकार सिद्धदहो जाता है कि भगवान्‌ महावीरकी जन्मनगरीका नाम 
कृण्पुर था, गौर वह कुण्डपुर विदेह प्रदेशमे स्वित था । सौभाग्यसे विवेहकी 
सीभके सम्बन्धमे कदी कोई विवादं नही ह । प्राचीनतम कलि से बिहार राज्यका 
गगासे उत्तस्का भाग विदेह मौर दक्षिणका भाग मग नामसे प्रसिद्ध रहारहं। 
हसी विदेह पदेशको तीरभुक्ति नामते सौ उर्लिखित किया गया ह जिसका वर्तमान 


प्रस्तावना ५५ 


रूप तिरहुत अव भी प्रचक्ित है !' पुराणोमे इसकी सीमाएं इस प्रकार निर्दिष्ट की 
गयी हं 

गङ्ख।-हिमवतोमंध्ये नदीपच्चदशान्तरे । 

तीरभक्तिरिति ख्यातो देश परम-पावन" ॥ 

कीरिकी तु समारभ्य गण्डकी मधिगम्य वै। 

योजनानि चतुविशद्‌ व्यायाम परिकौतित ॥ 

गद्धा-प्रवाहुमारस्य यावद्‌ हैमवत वरम्‌ । 

विस्तार षोड प्रोक्तो देदास्य कुलनन्दन ॥ 

इस प्रकार विदेह अर्थात्‌ तीरभूक्ति ( तिरहत ) प्रदेश की सीमाएं सुनिदिचत्त 

है । उत्तरम हिमार्य पर्वत गर दक्षिणम गया नदी, पूवम कौरिकी ओर पश्चिम- 
भें गण्डकी नामक नदियां । किन्तु विदेहकी ये सीमाएं भी एक विशाल क्षेत्रको 
सूचित करती हैँ भौर अव हमारे लिए यह प्रदन उत्पन्न होता हं कि इस प्रदेशर्मे 
कुण्डपुरको कहां रखा जाये 1 इसके निर्णयके लिए हमारा ध्यान महावीरके ज्ञातु- 
कुखोत्पन्न, ज्ञातपुव्र भादि विेषणोकी ओर आकृष्ट होता हं । ये ज्ञातु क्षत्रियवरी 
कहा रहते थे इसका सकेत हुम वौद्ध साहित्यके एक अतिप्राचन ग्र्य महावस्तुरमे 
प्राप्त होवा ₹ै। वर्ह परसग यह है कि बुद्ध भगवान्‌ गगाको पार कर वैशालीकी 
ओर जा रहे हँ मीर उनके स्वागतके किए वंशाली सधके लिच्छवी भादि अनेकं 
क्षत्नियगण च्ोमायात्रा वनाकर उनके स्वागतार्थं आते ह । इसका वर्णन करते हुए 
कहा गया हं कि “ 

स्फीतानि राज्यानि प्ररास्यमाना ! 

सम्यग्‌ राज्यानि करोन्ति ज्ञातय, + 

तथा मे लेच्छवि-मष्ये सन्तो । 

देवेहि शास्ता उपमामकासि ॥ 

अर्थात्‌ ये जो क्षत्रियगण भगवानूके स्वागतके लिए आ रहे हँ उनम जो ज्ञात्‌ 

नामक क्षत्रियगण हं वे अपने विशार राज्यका शासन भले प्रकारतसे करते हँ भौर 
वे छिच्छवि गणके क्षत्रियोके वीच एसे प्रतिष्ठित ओौर शोभायमान दिखाई देते है 
कि स्वय शास्ता अर्थात्‌ स्वय भगवान्‌ वुद्धने उनकी उपमा देवेसि कीदह। इस 
उत्कलेखसे एकं तो यहं वात सिद्ध हो जाती है कि ज्ञातकूकके क्षत्रियोका निवास- 
स्थान वशाली ही था, गीर दूसरे वे लिच्छविगणर्मे विशेष सम्मानका स्थान रखते 
थे 1 इसका कारण भी स्पष्ट हं । ज्ञातृकोके कुरुकी प्रतिष्ठा इसकारण ओौरभी 
वढ गयी प्रतीत होती हं क्योकि उनके गणनायक सिद्धार्थं वशाङी गणके मायक 
राजा चेटकंके जामाता थे । चेटककी कन्या ( भगिनी ) प्रियकारिणी च्रिश्षराकां 
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नरि ताुदु-मेष्ट गमा नियते दूता भा) भगवान्‌ सनीग्फो व्क 
मम्प्रत एग्नतान्दा पत्र सोर वृष्ट अमा उण £} धर्दमाममी भामो 
( दूथठताय १, २, उसप्य ९ भद्ध) भेके स्पामोर भमन्‌ मदुवीर्‌- 
ष मेनातोय---कतान्ि गा मया ह । त्यपि वृतः दीका वैन्नद्रिक 
विया वसीय, व्रि्दमितामे वृक साहि श्ये व्रियिष प्रक्र अये 
नियं ¢ सउयापि यं सगोतेदमत्र मन है! बवाना यी सय सं गमर्मे 
भाता ्रि वनात रोगस्य सागश्कि पे समम मे सनेम म्यानोत्र मनानी 
श्रविकता भो उस्म भतार । भगवन्‌ सयमरेव कौश दयक चे, भव 
न्ट "मरा मौोगटीपे' सया एयर दषे भनुना कटर मी मम्डोतित 
पिपामयादु ( ममापिाग मुन १८१, १६२} 1 धग पतर पदु न्दो सजा 
ह किः महाकीर गदागयौ नमर द्ध उलन हष ये मोर गृष्टपुर उसी विधा 
मगर एकि भमि न्हाहलिना। 
भव प्रदन गह उन्वन्न पक्त मि तनालीकौो स्विति गे भी? मकरा स्पष्टः 
उत्तर यान्मीारि एत रामागन { १,८५ ) मं प्राया जता हु} राम सोर्‌ छकमणं 
विदयानित पूर्ति मायं मियिलामे राजि जनत दाय वमाजित यनुयञमे जारे 
दै) जव ये गग्रा-तटपर पहने ठम मुनिन चन्द्र भंगा-मरतरणका मह्यान्‌ 
सुनाया । तत्त्‌ उन्दने गगा परार की मौर वै उमे उत्तरीय तटपर जा 
पटुये । वहामि उन्दने विद्क्तिगुरीको देगा. 
उत्तर सीरमानाश् मम्णृज्पपिगयं तत । 
गद्वारूरे निविष्टाम्ते विशाला ददृशु पुगैम्‌ ॥९॥ ( रामा ४५,९ } 
घौर वे शीघ्र ही उस रम्य, दिव्य तवा स्वगोपिम नभरीमें जा पूवे । 
ततो मुनिवरम्तुणं जयाम महरापव' । 
विधाङा नगरी रम्या दिग्पा स्वर्गोपिमा तदा ॥ 
( रामा १,४५, ९-१० )} 
यहाँ उन्होने एक रति निवा शिया मौर दूक्षरे दिनि वहाँ चकर वे अनक- 
पुरी भिधिकामें पहुचे । 
“उष्य तय निशेक जग्मतुमिविला तत" ॥' 
चौद्ध ग्रन्योमें भी वशालोके नेक उत्छेप आये ह मौर वहाँ भी स्पष्टत 
कहा गया पाया जात्ता है कि बुद्ध भगवान्‌ यगाको पारकर उत्तरकी मोर वशालीमें 
पटच । वैशाीमें उम समय चिच्छवि सधका राज्य था तया गगाके दक्षिणे 
मगधनरेश श्रेणिक विम्बसार ओर उनके पश्चात्‌ कणिक अजातदाप्रुका एकछव्र 
राज्यं था! इन दोनो राज्यतन्त्रौमें मौलिक मेद था भौर उनमे श्रुता भी ब्‌ 
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गयी धी 1 बौद्ध ग्रन्योमे उत्छेखं ह ( दीधनिकाय-पहापरिणिन्वाण सुत्त ) कि 
मजातदात्रुके मन्धो वर्पकारने वुद्धमे पृछा थां कि वया वे वशारीके छिच्छवि सघ- 
पर विजय प्राप्त कर सकते टँ ? श्रसके उत्तरम युद्ने उन्दँ यह मुचित किया था 
कि जवतक लिच्छविं गणके छोग॒लंपनी गणतन्प्रीय व्यवस्याको सुसगस्तिं हो 
एकमततसे समर्थन दे रहे है, न्यायनीतिका पान करते ह ओर रादाचारके नियमो 
का उल्लघन नही करते, तवतकं उन्हु कोई पराजित नही फर सकता । यह्‌ वात 
जानकर वर्पकार मन्प्रीने कूटनीततिमे किच्छवियोके- वीच फूट डाली भौर उर 
न्यायनीतिसे छर करिया । इमक्रा जो परिणाम हुम उसका विगद वर्णन अर्धमागषीौ 
भागमके भगवती सूत्र, सप्तम हातक मे पाया जाता ह । दमक अनुमार यजात- 
शुकी सेनाने वैरारपर गाक्रमण किया । युद्धं महाषिख्कटक ओर रथमुसल 
नामक युद्ध-यन्मोकां उपयोग किया गया 1 अन्तत. वैशारीके प्रकारका भग होकर 
भजातगत्रुको विजय हो गयो । तार्यं यह्‌ ह कि महावीसके कामें वैदारीकी 
वदी प्रतिष्ठा थौ भौर उस नगरीका नागरिक होना एक गौरवको वात मानी जाती 
यी 1 इसीलिए महावीरको वशालीय कहकर मी सम्बोधित किया गया ह । अनेक 
प्राचीन नगरोके साय इस वेशालीयका भी दीर्घकारु तकं ्तिहामज्ञोको मता-पता 
नही या । किन्तु विगत एक वातान्दीमे जो पुरातत्त्व सम्बन्धी खोज-शोव हई हं 
उससे प्राचीन मग्नावदोपो, मुद्रामो व रिलाकेखो मादिके आधारम प्राचीन वैषाली- 
की ठोक स्थिति अवगत हौ गयी ह मौर निस्सन्देह्‌ रूपमे प्रमाणित हो गया है कि 
विहार राज्यसे गगाक्ते उत्तरमें मुजपफरपुर जिकलेके अन्तर्गत वाढ नामकं ग्राम ही 
प्राचीन वशाखी ह । स्यानीय खोज-घोघसे यह भी माना गया ह कि वर्तमान 
वसाढके समीपही जो वासुकुण्ड नामक ग्राम है वही प्राचीन परण्डपुर होना 
चाहिए । वहां एक प्राचीन कुण्डके भी चिल्ल पाये जाते है जो क्षतरियकुण्ड कहुलातां 
रहा होगा 1 उसीके समप एक एेसा भी मूमिखण्ड पाया गया जो अहत्य' मानां 
जाता रहा ह 1 उसपर कभौ हर नहौ चाया गया, तथा स्थानीय जनताकी 
धारणा रही हँ किं वह एक अतिप्राचीन महापुरेपका जन्मस्थानं था । इसलिए 
उसे पवित्र मानकर रोग वहां दीपावीफो अर्यात्‌ महावीरकै निर्वाणङे दिन 
दीपके जाया करते है । इन सव वातोपर समुचित विचार करके विद्रानोने उसी 
स्यलको महावीरकी जन्मभूमि स्वीकार किया गौर वि्ार सरकारने भो इसी 
माघारपर उस्र स्थकको अपने मधिकारमें केकर उसका घेरा बना दिया है 
गौर वहां एक कमाकार वैदिका वनाकर वहं एक सगमरमरका शिकापदु 
स्थापित कर दिया है 1 उसपर अर्मागधी भाषामे माठ गायागोका छेख हिन्दी 
अनुवाद सहित भी अक्तित कर दिया गया है जिसमे वर्णन ह कि यह्‌ वह्‌ स्थर है 
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जहां भगवान्‌ महावीरा जन्म हुभा था ओर जहासि वे अपने ३० वर्पके कुमार 
कालको पूरा करं प्रत्रजित हए थे । शिलालेखमे यहं भी उल्छेव ह किं भगवानुके 
जन्मे २५५५ वर्षं व्यतीत होनेपर विक्रम सवत्‌ २०१२ वर्षम भारत के राषट्पति 
श्री राजेनद्रप्रसादने वहां आकर उस स्मारकका उद्घाटन किया । 

महावीर स्मारकके समीप ही तया पूर्वोक्त प्राचीन क्षत्रिय कुण्डकी तटवर्तीं 
भूमिपर साहू शान्तिप्रसादके दानसे एक भन्य भवनका निर्माण मी करा दिया गया 
हं गौर व्हा विहार राज्य शासन दारा प्राकृत जैन शोव-सस्थान भी चलायाजा 
रहा ह । यह्‌ सस्थान सन्‌ १९५६ मे मेरे (डा हीरालाल जन ) निर्देसकत्वमें 
मुजपफरपुरमे प्रारम्भ किया गया था । उन्हीके द्वारा वंशारीमे महावीर स्मारकं 
स्थापित कराया गय। तथा शोध-सस्थानके भवनका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया 
गया । 

वंशालीकी स्थितिका यह जौ निर्णय किया गया उसमे एक शका रहं जाती 
है । कछ धर्म-बन्धुगोको यह वात खटकती ह कि कटी-कही वैशाखीकी स्थिति 
विदेद्मे नही, किन्तु सिन्धु देशमें कही गयी हँ । प्रस्तुत ग्रन्थ ( ५,५ )रमेभी 
कहा पाया जाता है किं सिधुविसद वदसारीपुरवरि' तथा सस्केत उत्तर पुराण 
( ७५.२३ ) मे भी कहा गथा है 

सिन्घ्वाख्यविषये भू भूरदशारीनगरेऽभवत्‌ । 
चेटकाख्योऽतिविरूपातो विनीत परमार्हृत ॥ 

न दोनो स्थानोपर सिन्त विषय व सिन्घ्वार्यविषयेका तात्पयं सिन्ध देशसे 
लगाया जाना स्वाभाविक दही है। क्िन्तुसाथदही यहमी स्पष्टहै किं वर्तमान 
सिन्धदेशा्मे न तो किसी वैशाली नामक नगरीका कदी कोई उल्केख पाया गया 
ओर न उसकी पूर्वोक्त समस्त एतिहासिक उल्लेखो मौर धटनागोसे सुसगति बैठ 
सकती है । वैशालीकी स्थितिमे अव कही किसी विद्वानृको सशय नही रहा ह । 
हस विषयपर मैने जो विचार किया हँ उससे मै इस निर्णयपर पंचा हँ कि उत्तर 
पुराणम जो 'सिन्घ्वाख्पविषये' पाठ है वहं किसी किपिकारके प्रमादका परिणाम 
है । यथार्थत वह पाठ होना चाहिये सिन्ष्वाढव्य-विषये' जिसका अर्यं होगा वेह 
प्रदेशा जहा नदियोका वाहृत्य है 1 तिरहुत प्रदेशका यह विशेषण पूर्णत सार्थक 
है । इस प्रदेदका उल्लेख शकरदिग्िजिय नामक अरन्थरमे मी आया है, मौर वहू 
उमे उदकदेश कहा गया ह । तीरभुक्ति नामकी भी यही सार्थकता ह कि समस्त 
प्रदेव प्राय नदियो भौर उक तटवर्ती क्षत्रोमेँ बदा हृथा है । ऊपर जो तीरमुक्ति 
सम्बन्धी एक उल्लेख उदुधृत फिया गया है उसमे इस प्रदेशो नदी-प्चदशान्तरे 
कहा गया दै, भर्यात्‌ पन्द्रह नदिरयोमं बटा हमा प्रदे । वहं नदियोकी बहुलता 
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तथा समय-समयपर पूरे भदेशका जङ-प्छावन भाज भी देखा-सुना जाता ह । अत 
पर्वोक्तं दोनो उल्ठेखोसे किसी अन्य सिन्धु देशका नही, किन्तु इसी सिन्धुवहुल, 
उदकदेश या तीरभृक्तिसे ही अभिप्राय हं । 
अव इस विषयमे एकं प्रदन फिर भी शेप रह्‌ जाता ह 1 इधर दीर्घकार्से 
महावीर स्वामीका जन्म-स्थान विहारके पटना जिकतेमे नालन्दाके समीप कण्डलपुर्‌ 
माना जाता है! बह एक विशार मन्दिर भी है गौर वह॒ मगवानूके जन्म- 
कल्याणक स्थानके रूपमे एक तीर्थ माना जाता ह । एसी श्द्धासे वर्हां सहस्रो 
यात्री तीथयात्रा करते है 1 उसी प्रकार श्वेताम्बर सम्प्रदाय दारा भगवानृकां जन्म- 
स्थान मुगेर जिक्तेके लच्छुाड नामक ग्रामके समीप क्षत्रिय-कण्डको माना गया हँ 1 
किन्तु ये दोनो स्थान गगाके उत्तर विदेह देकमें न॒ होकर गगाक्रे दक्षिणमे मगघ 
देदके अन्तर्गत ह भौर इस कारण दोनो ही सम्प्रदायोके प्राचोनतम स्पष्ट 
ग्रन्थोत्लेखोके विरुद पडते है 1 यथार्थत इस विषयमे सन्देह याकोवी मदि उन 
विदेशी विद्वानोने प्रकट किया जिन्होने इस विपयपर निष्पक्षतापूर्वकं दद्ध 
एतिहासिक दृष्टस विचार किया था, गौर उन्दीकी खोज-शोधो दारा वैशाली 
तथा कुण्डपुरकी वास्तविक स्थितिका पता चला। येजोदो स्थान वतमानमें 
जल्मस्य माने जा रहै हँ उनकी परम्परा वस्तुत वहूत प्राचीन नही ह । विचार 
करनेसे ज्ञातं होता हं फि विदेह भौर मगध प्रदेशोमे जनघर्मके अनुयायियोकी सख्या 
महावीरके कासे लगभग वारह्‌ सौ वपंतक तो वहत रह 1 सातवी शतान्दोमें 
हर्पवर्घनके कामे जो चीनी यात्री हूयेनत्साग भारतम आया धा उसने समस्त 
वौद्ध तीर्थोकी यात्रा करनेका प्रयत्न कियाथा। वह्‌ वैशाखी भी गया था जिसके 
विषयमे उसने अपनी यात्राके वर्णनमें स्पष्ट र्घा हं कि वरहा वौद्ध घर्मानुयायियो- 
की अपेश्ता निग्रन्यो अर्थात्‌ जेनियोकी सख्या अधिक हँ । किन्तु इसके प्रचात्‌ 
स्थितिमे वडा भन्तर पडा प्रतीत होता है, ओर अनेके कारणोकषे यहाँ प्राय जैनियो 
का अभाव हो गया 1 इसके अनेक शताब्दी पस्वात्‌ सम्भवत. मुगलकाले 
व्यापारकी दृ्टिसे पुन जनी यर्दा आकर वसे गौर उन्होने पुरातत्त्व व एतिहासिक्र 
प्रमाणोके आधारपर नही, किन्तु केवर नाम-साम्य तथा भ्रन्त जनश्रुतियकि 
आवारसे कुण्डलपुर व लच्छुमाडमें भगवानूके जन्मस्थानकी कल्पना कर री । अबं 
उक्त दोनो स्थान वहकि मन्दिरोके निर्माण, मूतियोकी प्रतिष्ठा तथा सैकडो व्षोधि 
जनताकी श्रद्धा एव तीथयात्राके द्वारा तीर्थस्थकल बन गये ह गौर बने रहेंगे । 
किन्तु जवं हमने यह्‌ जान क्या किं भगवानृका वा्तविक जन्म-स्थान वैगाली व 
कुण्डपुर ह उसे समस्त भारतीय व विदेशी विद्रानोने एकमतसे स्वीकार किया है 
तथा विहार दासन दारा भी उसे मान्यता प्रदान कर व्हा महावीर स्मारक भौर 


[९] 
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रोध-सस्थाने की स्थापना भी की ह तब समस्त जेन समाजको स स्यानकी उपेक्षा 
नही करना चदिए मौर अपना पूरा योगदान देकर उसे उसके एतिहासिक महत्वके 
अनुरूप गौरवशाखी वनानां चाहिए 1 


९. महाचीर-तप-कल्याणक क्षेत्र 


भगवानृने तपश्चरण करां प्रारम्भ किया था इसका उल्लेखं प्रस्तुत ग्रन्थ 
( १, ११) मेँ इस प्रकार पाया जाता है 
च दप्पह्‌-सिविर्याह्‌ पहु चडिण्णु । 
तहि णाह-सडवणि णवर दिण्णु 1! 
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणति । 
सजायई तियसुच्छविं महति ॥ 
वोटीणदं चरियावरण पकि । 
हत्यु्तरमज्क्षासिद ससकि ॥ 
छटोववासु किंड मलह्रेण । 
तवचरणु छद्‌ परमेसरेण ॥ 
दसी प्रकार सस्छृत उत्तरपुराण (७५, ३०२-३०४) मे भगवानूके तपग्रहणका 
उल्लेख इस प्रकार पाया जाता हं 
नाथ (नाथ-) षण्डवन प्राप्य स्वयानादवरुह्य स । 
शरेष्ठ षष्ठोपवासेन स्वप्रभापटलावृते ॥३०२॥ 
४ निविक्योदइमुखो वीरो छनद्ररत्मशिखातले । 
दम्या मार्गशीर्षस्य छृष्णाया ररिनि श्रिते ॥ 
हस्तोत्तरर्षयोर्मघ्य भाग चापास्तलक्ष्मणि । 
दिवसावसितौ धीर सयमाभिमुखोऽभवत्‌ ॥ 
सौधर्म सुरैरेत्य कृताभिषवपृजन ॥ 


हरिवशपुराण ( २,५०-५२ ) के अनुसार " 
आरुह्य शिविका दिन्यामुद्यमाना सुरेश्वरं ॥ 


उत्तराफाल्गुनीष्वेव वर्तमाने निदाकरं । 
कृष्णस्य मार्गलीर्पस्य दम्यामगमद्‌ वनम्‌ ॥ 





१ हारने उपासक ददा, मस्तावना व रिप्पण 1 कैग्न्रिन हिरी मोफ शण्डिया, शृ १४०1 
भारतीय सस्कृति में जैन धमं का योगदान, प° २२ मादि ) 
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अपनीय तनो सवं वस्त्रमाल्यविभूषणम्‌ । 
पञ्चमुष्टिभि रुदत्य मूरघंजानभवन्मुनि ॥ 


इन तीनो उत्टेखोका सभिप्राय यह्‌ ह किं नाय, नाघे, नायं अथवा ज्ञातु 
वकश्षीय भगवान्‌ महावीर ने मार्गदीषं कृष्णा १०वी के दिनं षण्डवनेमे जाकर 
तपक्चरण प्रारम्भ किया गौर वे मुनि हो गये 1 यथार्थत अरद्धमागधी ग्रन्थो, जसे 
कल्पसूत्रादिमें इसे 'णाय-सडवन' अर्थात्‌ ज्ञातु क्षत्रियोके हिस्सेका वन का गया ह 
,गौर मेरे मतानुसार उत्तरपुराणमे मी मूत पाठ नाथ-षण्डवन व॒ मपश्च 
णाहसडवण रहा है जिसे अज्ञानवश लिपिकारोने अपनी दृष्टस सुधार दिया ह । 
सत॒ भगवानकी तपोमूमि ज्ञातृवशषी क्षत्रियोके निवास वेशाली वं ॒कुण्डपुरका 
समीपवर्ती उपवन ही सिद्ध होता ह । 


१०. भगवान्‌ का केवलन्ञान-क्ेत्र 


भगवानूको केवलज्ञान करां उत्पच्च हुमा इसका उल्लेख प्रस्तुत ग्रन्थ (२, ५) 
मे निमभ्नप्रकार पाया जाता ह । 
वारहु-सवच्छर-तव-चरणु । 
कि सम्मद्णा दुकिकिय-हुरणु ॥ 
पोसतु आहस खति ससहि । 
भयवतु सतु विहरतु महि ॥ 
गउ जिम्ह्यिगामहू अडइ-णियडि 1 
सुविउि रिजुकूला-णदहि तडि ॥ 


चत्ता--मोर-कीर-सारस-सरि उज्जञाणभ्मि मणोहरि ॥ 
सार-मूकि रिसि-राणड रयण-सिखहि भआसीण उ ॥५॥ 
छद्रुणुववास्ं हयदुरिएं 1 
परिपालिय-तेरहु-विह-चरिएे ॥ 
वद्साह्‌-मासि सिय-दसमि दिणि । 
वरण्ड जायड्‌ हिम-किरणि ॥ 
हत्थुत्त र-मञ्क्ष-समासियई । प, 
पहु वडिवण्णड केवल-सियद्‌ ॥ 


अर्थात्‌ भगवानु महावीरने बारह वषं तक तपस्या की, तथा अपनी स्वसा 
चन्दनाके अर्हिसा ओर क्षमा भावका पोषण किया, एव विहार करते हए वे 
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जुम्भिक ग्रामके अतिनिकट ऋजुकूला नदीके तटवर्ती वनमें पहुंचे । वहां उन्हेनिं 
एक सार वृक्षके नीचे दिापर घ्यानारूढ हो दो दिन उपवानकर वैशाख शुक्छ 
ददामीके दिन अपरा कारमं जव चन्द्र उत्तरापाढ भीर हस्त नक्ष्रोकि मध्यमे 
था तव केवलज्ञान प्राप्त किया । यही वात उत्तरपुराण ( ७४, ३, ४९ आदि ) में 
एत प्रकार कही गयी हं 

भगवान्वर्घमानोऽपि नीत्वा द्वादवावत्सरान्‌ । 

छाप्मस्थ्येन जगद्वन्धुजु म्मिक-प्राम-सनिवौ ॥ 

त््रजुरवूानदीतीरे मनोहुरवनान्तरे । 

महारत्निरापद्रं प्रतिमायोगमावसन्‌ ॥ 

स्थित्वा पष्ठोपवासेन सोऽघस्तात्सालभूरह । 

वैशाखे मासि सज्योत्स्नददाम्यामपराह्के ॥ 

हुस्तोत्तरान्तर याते शदिन्यारूढ-शुद्धिक । 

क्षापकश्रेणिमारुह्य शुक्न्यानेन सुस्थित ॥ 

घातिकर्माणि निर्मूल्य प्राप्यानन्तचतुष्टयम्‌ । 

परमात्मपद प्रापत्परमे्टी स सन्मति ॥ 


यही वात हरिवक्षपुराण (२,५६-५९) मे इस प्रकार कही गयी ह . 
मन पर्ययपर्यन्त-चतुर्तानमहेक्षण । 
तपो द्वादशवर्षाणि चकार हादश्ात्मकम्‌ ॥ 
विहरन्नथ नाथोऽसौ गुणग्राम-परिग्रह 1 
ऋ जुकूखापगाकूके जुम्मिक-ग्राममीयिवान्‌ ॥ 
तव्रातापनयोगस्य सालाभ्यासक्षिकात्तके । 
वैराख-शुक्छपक्षस्य दकषम्या पएठमाध्चित ॥ 
उत्तराफाल्गुनी प्राप्ते शुक्कष्यानी निशाकरे । 
निहृत्य घातिसघात केवलन्ञानमाप्तवान्‌ 1 


इस प्रकार भगवान्‌ महावीरका केवखन्ञान-प्रापि रूप कल्याणक जुभ्भिक 
ग्रामके समीप ऋजुकूला नदीके तटपर सम्पन्न हुमा 1 इस ग्रामका नाम आचाराग 
सूत्र व कल्पसूव्रमं जभिय तथा नदीका नाम ऋजुवादुका पाया जाता ह । 

यद्यपि अभी तक इस भ्राम ओर नदीकी स्थितिका निर्णय नही हुमा, तथापि 
इसमे कोई सन्देह नही दिखाई देता कि उक्त नदी वहीहं जो अब भी विहारं 
कूयेर या कुएल-कूला नामसे प्रसिद्ध है गौर उसके तट पर इसी नामका एक 
बेडा रेरवे जक्शन भी ह । उसीके समीप जम्दूई नामक नगर भी ह । अत यही 
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स्थान भगवान्‌का ज्ञान-प्ापि क्षेत्र स्वीकार करके वर्ह समुचित स्मारक वनाया 
जाना चाहिए 1 


११. महावीरदेक्षना-स्थलं 


केवलज्ञान प्राप्त करके भगवान्‌ राजगृह पहुचे, भौर उस नगरके समीपं 
विपुाचक पर्वेत्तपर उनका समवसतरण वनाया गया । वहा उनकी दिन्यध्वनि 
हुई जिसका समय श्रावण छृष्ण प्रतिपदा कहा गया ह । इसके अनुसार भगवानूका 
प्रथम उपदेश केवलन्ञान-प्राप्िसे ६६ दिन पश्चात्‌ हभ । यह बात ह्रिवरपुराण 
( २,६१ आदि ) में निम्ने प्रकार पायी जाती है . 


पटषष्टिदिवसान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विभु, 1 

लाजगामं जगत्‌ ख्यात जिनो राजगृह पुरम्‌ 

आरुरोह गिरि तत्र विपुल विपुलभ्रियम्‌ । 

प्रबोधाथं स॒ लोकानां भानुमानुदय यथा ॥ 

श्रावणस्यासिते पके नक्षत्रेऽभिजिति प्रभु ! | 
प्रतिपद्य हि पूर्वाह्लं शासनार्थमदाहरत्‌ ॥ 


दस प्रकार विहार राज्यके अन्तर्गत राजगृहं नगरके समीप ॒विपुलाचर्गिरि 
ही वह्‌ पवित्र गौर महत्त्वपूणं क्षेत्र ह॑ जहां भगवान्‌ महावीरका दिव्य शासन 
प्रारम्भ हुमा । इस पर्वतपर पहलेसे ही अनेक जैन-मन्दिर है, गौर कोई २५-३० 
वषं पूवं यहां वीर-शासन स्मारक भी स्थापित किया गयाथा। तवसे वीर- 
शासन-जयन्ती सी श्रावण कृष्णा प्रतिपदाको मनायी जाती है। तथापि उक्त 
स्मारकं ओर पवित्र दिनको अभीतक वह देशव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त नही हई जो 
उनके एतिहासिक महतत्वके अनुरूप हो । इस हेतु प्रयास किये जाने की आवद्यकता 
है, क्योकि यही वह्‌ स्थर ह जहा न केवर भगवानृका धरमम-शासन प्रारम्म हमा 
या, किन्तु उस समयके सृप्रसिद्ध वेद-विज्ञाता इन्दरमूति गौतमने माकर भगवान्‌- 
का नायकत्व स्वीकार किया गौर वे भगवानुके प्रथम गणधर वने ) यही उन्होने 
सगवान्‌की दिन्यध्वनिको अगो मौर पूर्वकं रूपमे विभाजित कर उन्हे ग्रन्याख्ड 
किया ! यही मगधनरेश श्रेणिक विम्बसारमे भगवान्‌का उपदेदा सुना ओौर गौतम 
गणधरसे घर्म-चर्चा करके जँन-पुराणो गौर कथानकोकी रचनाकी नीव डाङी । 
यही श्रेणिकने एसा पुण्यवन्ध किया जिससे उनका अगले मानव जन्मे महापद्म 
नामक तीर्थकर बनना निस्ित हो गया । 


६४ धीरर्जिणिरचरिउ 
१२. महावीरनिर्वागि-कषेप्र 


"धजू नदा तटपर सदमान प्रात पर तया प्रिदू्टाच्रर्फा भवनी 
दिप्याशनि दाग सनिवर्मया उतर दहर समकान्‌ मशपीशने ३० यर्थ ता देथ. 
फ दरिविष भागोमे व्रिहार करते हा पमप्राग पिमा । तत्यत्णन्‌ य पपु 
भवि भीर वरां अने ममयरनि नुत यनम णकः विगुद्ध द्द्धतर विगजमाने 
हण । दो टिनि तक उन्हे प्रहार नङ जिप्रा, भीर पुक्कप्यामं तस्तरे शकर 
कतिक कष्या सुदशीमो गतिक अन्तिम मागमे जवर ननः भ्याति नन्नत्रतया 
तव उन्होने परीर्‌ षग्न्यिगिं 7 मिदव प्राति शिवि । प्रम्नुत ग्न्य (३२,१) मं 
यह्‌ चात्त शच प्रकार ग्ट गमी 

अत-रित्यप्राहु रि महि विररसिवि। 

जण-दुरिवार दुगवष पहरि ॥ 

पावापुरयर पद मपह । 

णय-तम-पल्यरयि वणि वहू-नस्वरि ॥ 

पषठिद पविमर्-ग्यप-गिकछायतति । 

रामरहमु णाय पत्वलि॥ 

दोप्ि दिवं पिहान मुएष्पिपु । 

चिव्यत्तिर फत्तिद वम-यमनि पवग चउदट्मि-याप्ररि । 
सुगरर-सआु तिर्जउ ्षाएप्पिणुं ॥ 

विह ममहरि दुहहरि मादव पर्टिमस्यणिहिं मवसरि । 


रिभिमहमेण समउ रयद्धिरणु ॥ 
निद्धउ जिणुं सिद्धत्यहु णदणु 1 
ठीक यदी वृत्तान्त उत्तरपुराण ( ६७,५०८ से ५१२ } में एन प्रकार पाया 

जाता ह . 
एहान्त्य-तीर्यनायोऽपि विहृत्य विंपयान्‌ बहन्‌ ॥ 
क्रमात्पावापुरं प्राप्य मनोहर-वनान्तरे । 
हूना सरसा मघ्ये महामणि-णिलातरे ॥ 
स्थित्वा दिनद्रय वीतविहारो वृद्धनिर्जर । 
कृष्ण-कार्तिक-पक्षस्य चतुर्दश्या निशात्यये 11 
स्वातियोगे तुतीयेद-शुषरुष्यानपरायण । 
कृतत्रियोग-सरोध समुच्छिन्नक्रिय भरित ॥ 


प्रस्तादना ६५ 


हताधात्तिचतुष्क सन्नशरीरो गुणात्मक । 
गन्ता मूनिमहस्रेण निचरणि स्ववाच्छितम्‌ ॥ 


उत्लेखोपर-पे स्पष्ट ह कि भगवान्‌ महावीरका निर्वाण पावापुरके समीप 
एसे वनम हुजा था जिसमें आस-पाम अनेक सरोवर ये । वर्तमानम भगवान्‌का 
निर्वाण-के्र पटना जिलेके अन्तर्गत विहार-शरीफके समीप वह्‌ स्यल माना जाता 
है जहाँ मव एक विणा सरोवरफे वीच भव्य जिनमन्दिर वना हुमा है, ओर 
इस तीर्यकषेत्रकी व्यापक मान्यता हँ 1 दिगम्बर-दवेताम्बर दोनो सम्प्रदाय एकमतसे 
इसी स्यलेको भगवानूकी निर्वाण-भूमि स्वीकार करते ह । 
किन्तु इतिहासन्न विदान्‌ एम स्थानको वास्तविक निर्वाण-भूमि स्वीकार करणनेमें 
यनेक गापत्तियां देखते ह । कल्पसूत्र तथा परिशिष्ट पर्वके यनुमार जिस पावामें 
भगवानृका निर्वाण हुमा था वह्‌ मत्ल नामकं क्षधियो कौ राजधानीधी 1 यं 
मत्क वंगालीके वज्जि व लिच्छवि संधमें प्रविष्ट थे, ओर मगधके एक सत्तात्मक 
राज्यम उनका वैर था । अतएव गगाके दक्षिणवर्ती प्रदेश जहां वर्तमान पवापुरी 
छेतर ह र्हा उनके राज्य होने कौ कोई सम्भावना नही है 1 इसके अतिरिक्त बौद्ध 
ग्न्य जंसे--दीघ-निकाय, मञ्ज्ञिम-निकाय आदिमे सिद दहोतादह कि पावाकी 
स्थिति शविय प्रदेदमें थी मौर वचह्‌ वैशारीसे प्चिमकी ओर कुकीनगरसे केव 
दरा-चारह्‌ मीटकी दरी पर था! दाग्यप्रदेशके साम-गाम में जव भगवान्‌ वुद्धका 
निवास था तभी उनके पास सन्देश पहुंचा था कि अभी अर्थात्‌ एक ही दिनके 
भीत्तर पावमिं भगवान्‌ महावीरका निव हमा है ! 


इस सम्वन्वके जो अनेक उत्छेख वौद्ध भ्रन्थोमे भाय है उनका ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है । इन सव वातोपर विचार कर इतिहासन्न इस भिर्णयपर पटे 
है करि जिस पावापुरीके समीप भगवान्‌का निर्वाण हभा था वहु यथार्थत उत्तर- 
प्रदेश के देवरिया जियेमें व कुशौनगर फे समीप वह पावा नामक ग्रामहै जो 
भाजकरू सलि्याव ( फाजिक्नगर ) कहुखाता है गौर जहाँ बहूत-से प्राचीन 
खण्डहर व भग्नावशेप पाये जाते ह । अतएव एतिहासिक दष्टिसे इस स्थानको 
स्वीकार कर उसे भगवान्‌ महावीरकी निर्वाण भूमिके योग्य तीर्थक्षेत्र बनाना 
चाहिप्‌ 1 





१ निवोण भूमि सम्बन्धी विस्तार पूर्वक विवेचन के लिए देखिए शी कन्दैयाखाल छत 
"पावा समीक्षा' ( भकाशक--अष्ोक परकाडन, कटरा वाजार, छपरा, चिह्ार १९७२ } । 
दिद्टी एण्ड कल्वर ओफ़ दो धण्टिथन प्यीपिरु, खण्ड २१ दि एन गोफ इम्पीरियर 
यूनिदी, ए० ७ मल्छ । 


९९ वीरर्जिणिद्वरिउ 
१३. महावीर समकालीन एतिहासिक पुरुष 


(क ) वेशारी-नरेश चटक 


स्तुत ्रन्थको सन्धि पचम तथा सस्कृत उत्तरपुराण (पर्वं ७५) मेँ वैशाली 
के राजा चेटकका वृत्तान्त भाया ह । चेटकके विपयमे कहा गया हं कि वे अति 
विच्यात, विनीत्त मौर परम आर्हत अर्थात्‌ जिनधमविकम्बी थे । उनकी रानीका 
नाम सुमद्रादेवी था । उनके दश पत्र हुए--घनदत्त, घनभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, िह- 
भद्र, करम्भोज, अकम्पन, पत्तगत, प्रभजन भौर प्रभास 1 इसके सिवाय इनके सात 
त्र्या मी थी । सबसे बडी पुत्रीका नाम प्रियकारिणी था जिसका विवाह कुण्ड- 
पुर नरेश सिद्धार्थं से हमा था गौर उन्हे ही भगवान्‌ महावीरे माता-पिता बनने- 
का सौमागय प्राप्त हृमा । दूखरी पुत्री थी मृगावती जिसका विवाह वत्सदेशकी 
राजधानी कौशाम्बीके चन्द्रवशी राजा शतानीकके साथ हुमा । तीसरी पुत्री सुप्रमा 
दशार्णं देश ( विदिश्चा जिला }) की राजधानी हैमकक्षके राजा दशरथको व्याही 
गयी । चौथी पुत्री प्रमावती कच्छ देदाकी रोरका नामक नगरीके राजा उदयनकी 
रानी हुई । यह अत्यन्त शीलत्रता होनेके कारण शील्वत्तीके नामसे भी प्रसिद्ध 
हुई । चेटककी पांचवी पु्रीका नाम श्येष्ठा था। उसकी याचना गन्धर्वं देशके 
महीपुर नगरवर्ती राजा सात्यकिने की । किन्तु चैटक राजाने किसी कारण यह्‌ 
विवाह्‌-सम्बन्ध उचित नही समश्च । इसपर ज्रुद् होकर राजा सात्यकिने चेटक 
राज्यपर आक्रमण किया । किन्तु वह्‌ युद्धे हार गया भौर रञ्जित होकर उस्तने 
दमवर नामके मुनिसे मुनिदीक्षा धारण कर रखी । ज्येष्ठा भौर छटी पुत्री षेरना- 
का चित्रपट देखकर मगधराज श्रेणिक उनपर मोहित हो गये, भौर उनकी याचना 
उन्होने चैटक नरेशसे को । किन्तु श्रेणिक इस समय भायु्मे अधिक हो चुके थे, 
इस कारण चेटकृने उनसे अपनी पुत्रियोका विवाह स्वीकार नही किया । इससे 
राजा श्रेणिकको वहत दु ख हुभा । इसकी चर्चा उनके म्स्तरियोने ज्येष्ठ राजकुमार 
ममयकूमारसे की । अभयकुमारने एक व्यापारीका वेष धारण कर वैशारीके राज- 
भवनमें प्रवेदा किया, ओर उक्त दोनो कूमारियोको राजा श्रेणिकका चित्रपट दिखा- 
कर उनपर मोहित कर ल्या ! उसने सुरग॒मार्शसे दोनोका अपहरण करनेका 
प्रयत्न किया 1 चेलनाने आभूषण छानेके बहाने च्येष्ठाको तो अपने निवास स्थान- 
की गोर भेज दिया ओौर स्वय अमयकुमारके साथ निकरकर राजगृह भा गयी; 
तथा उसका श्रेणिक राजा से विवाह हौ गया 1 उधर जव ज्येष्ठाने दैखा करि उसकी 
बहन उसे षोखा देकर छोड गयोतो उसे वंडी विरक्ति हर्द भौर उसने एक 
आआथिकाके पास जिनदीक्षा ग्रहण कर री । चेटककी सातवी पुत्रीका नाम चन्दना 


प्ररतावसा ६७ 


धा! एक धार जव वह्‌ अपने परिजनोके सराय उपवनेमे क्रीडा कर रही धी तवं 
ममोवेग नामक एक विचाधरने उसे देखा गौर वह उसके सौन्दयं पर मोहित हो 
गया 1 उसने छिपकर चन्दनाका अपहरण फर लिया । चिन्तु अपनी पत्नी मनोवेगाके 
कोपसे भयभौत होकर उसने चन्दनाको इरावती नदीफे दक्षिण तटवर्ती भूतरमण 
नामकं वने छोड दिया । वहाँ उसकी भेंट एक द्यामाक नामक भीरसे हूर । वह्‌ 
उपे सम्मानेपू वंक जपने सिहं नामक भीकराजके पास ॐ गया! भीराजने उसे 
कौाम्वीके एक घनी व्यापारी सेठ ऋषपभेसेनफे कर्मचारी भित्रवीरको सौप दी, 
मौर वह उसे अपने सर्के पास ठे आया । सेठकी पत्नी भद्राने प्यव अपनी 
वन्दिनी दासौ चनाकर रखा 1 इसी अवस्यामे एक दिन जवं उस नगरमे भगवान्‌ 
महावीरका आगमन हुमा, तेव चन्दनाने वडी भक्तिसे उन्हं आहार कराया । इस 
परसगरसे.कौशाम्वी नगरं चन्दनाकी ख्याति हुई, भौर उसके विपयमे उसकी वडी 
वहन रानी मृगावतीको भी खवर खगी । वह जपने पुत्रे राजकुमार उदयनके साथ 
सेठ्के घर आयी, भौर चन्दनाको अपने साथ ऊ गयी 1 फिर चन्दनाने वैराग्य 
भावसे महावीर भगवान्‌की शरणमे जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी, भौर अन्तत 
वही भगवानृके मायिका-सघकी अग्रणी हुई 1 

वंशालीनरेश चेटक तथा उनके गुहु-परिवार व सम्पत्तिका इतना वर्णन जन- 
पुराणोमे पाया जाता है) इससे स्पष्ट हो जाताह कि वंशाीके नरेश चेटक महा- 
वीरके नाना थे, मगवनरेश श्रेणिक तथा कौलाम्बीके राजा शतानीक उनके 
मातु-स्वसा-पति ( मौसिया ) ये, एव कौदाम्बीनरेश शतानीकके पुत्र उनके मातु- 
स्वसापूतव्र ( मौसयाते भाई ) थे । 


( ख ) मगध-नरेर श्रेणिक-बिम्बिसार 


मगघ देदके राजा श्रेणिकका भगवान्‌ महावीरसे दीर्घकालीन गौर चनिष्ठ 
सम्बन्ध पाया जाता है 1 वहूत-सी जैन पौराणिक परम्परा तो श्रेणिकंकरे प्रदन गौर्‌ 
महावीर मथवा उनके प्रमुख गणधर दन्दरमूतिकैे उत्तरसे ही प्रारम्म होती है 1 
उनका बहुत-सा वृत्तान्त प्रस्तुत ग्रन्थ की सन्धि छसे ग्यारह तक पाया जायेगा 1 
दस नरेशकी एतिहासिकतामें कही कोई सन्देह नही है 1 जैन भ्रन्थोके अतिरिक्त 
बोद्ध साहित्ये एव वैदिक परम्पराके पुराणो्मे मी इनका वृत्तान्त व उल्लेख पाया 
जाता ह 1 दिगम्बर जैन परभ्परामें तो उनका उल्लेख केवल श्रेणिक नामस पाया 
जाता है, किन्तु उन्हें भिम्मा अर्थात्‌ भेरी बजानेकी भी अभिर्चि थी ( देखिए 
सन्धि ७,२ ) ओर दस कारण उनका नाम भिम्भसार अथवा भम्भसार भी प्रसिद्ध 
हमा पाया जाता ह 1 ्वेताम्बर ग्रन्थोमें अधिकतर दसी नामसे इनका उल्छेखं 


[१० 
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किया गया ह । इसी शब्दका अपश्रश रूप विसम्विसार या विम्बसार प्रतीत होता 
है भौर बौद्ध परम्परामें श्रेणिकके साथ-साथ अथवा पृथक्‌ रूपये यही नाम उस्लि- 
खित हमा ह । बौद्ध प्रन्थ उदान अदुकथा १०४ के अनुसार विभ्वि सुवर्णका 
एक नाम ह, गौर राजाका शरीर स्वणके समान-वर्णं होनेके कारण उसका बिम्वि- 
सार नाम पडा! एकं तितीय परम्परा एेषीभी हं कि स राजाकी माताका 
नाम विम्वि था भौर इसी कारण उसक्रा नाम विम्विसार पडा। किन्तु जान पडता 
ह कि ये ब्युत्पत्ति्यां उक्त नामपर-से कल्पित की गयी हँ । श्रेणिक नामकी भी 
अनेक प्रकारसे व्युत्पत्ति की गयी ह । हेमचन्द्र कृत अभिधन-चिन्तामणिर्मे श्रेणी. 
कारयति श्रेणिको मगघेश्वर ` इस प्रकार जो श्रेणियोकी स्थापना करे वह्‌ श्रेणिक, 
यह व्युत्पत्ति बतलायी गयी हं । बौद्ध परम्पराके एक विनय पिटककी प्रतिमे यह्‌ 
भी कहा पाया जातां कि चुंक्रि विभ्विस्तारको उसके पिताने अठारह ्रेणियोपिं 
अवतरित किया था, भर्थात्‌ इनका स्वामी वनाया धा, इस कारणसे उसकी श्रेणिक 
नामसे प्रसिद्धि हुई । भर्द्धमागधी जम्बुद्रीप पण्णत्तिमें ९ नार भौर ९ कारू एसी 
अठारह भेणियोके नाम भी गिनये गये हं । नौ नारू है-कुम्हार, पटवा, स्वणं- 
कार, सूतकार, गन्धव ( सगीत्तकार ), कसत्रण, मालाकार, कनच्छकरार भौर 
तम्बूलि । तथा नौ कार है--चमकार, यत्त्रपीडक, गचिर्या, छिम्पी, कसार, 
सेवक, ग्वाल, भिल्ल गौर धीवर । यह्‌ भी सम्भवहै कर प्राक्त ग्रन्थो इनका 
नाम जो सेनीय' पाया जाता हं उसका अभिप्राय सैनिक या सेनापत्तिसे रहा हो 
भौर उसका सस्छृत रूपान्तर भ्रमवरा श्रेणिक हो गया होः 


प्रस्तुत ग्रन्थके अनुसार भगधघ देश राजगृहं नगरके राजा प्रश्रेणिक या उप- 
श्रेणिककी एक रानी चिातदेवी ( किरतदेवी ) से चिलातपुत्र या किरातपुत्र 
नामक कुमार उत्पन्न हुआ । उसने उज्जेनीके राजा प्रयोतको छले बन्दी बनाकर 
घपने पिताके सम्मूख उपस्थित कर दिया । इससे पूवं उद्योतके विरुद्ध राजाने जो 
भौदायनको भेजा था उसे उद्योतने परास्तं कर अपना वन्दी वना च्या था। 
चिखातपुत्रकी सफलताये उसके पिताको बहुत प्रसन्नता हुई भौर उन्होने उसे ही 
अपना उत्तराधिकारी वनाकेर उसका राज्याभिषेक कर दिया । किन्तु वह राज्य 
कार्ये सफ़क नही हमा ओौर अनीतिपर चलने रगा । भत मन्तरियो मौर सामन्तो- 
ने निर्वासित राजकुमार श्रेणिकको काचीपुरसे वुरुवाया । श्रेणिकने माकर किरात- 
पुश्रको पराजित कर ॒राज्यसे निका दिया । चिलातपुश्र वनम चला गया ओर 
वह ठगो गौर द्टेरोका नायक वन गया । तव पुन एक वार श्रेणिकने उसे 





१ सुनि नगराजे आगम ओर्‌ त्रिपिटक, पृष्ट ३२४ । 
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परास्त किया 1 अन्तत चिलातपुत्रने विरक्त होकर मुनि-दीक्षा धारण कर ली । 
इसी अवस्थामे वह एक श्वुगालोका मकष्य बनकर स्वर्गवासी हुमा । 

श्रेणिकका जन्म उपश्रेणिककी दूसरी पत्नी सुप्रभदेवीसे हुमा था 1 वहं बहुत 
विरक्षण-बुद्धि था ! पिता द्वारा जो राज्यकी योग्यता जानने हेतु राजकूमारोकी 
परीक्षा की गयी उसमें श्रेणिक ही सफल हया । तथापि राजकुमा रोमं वैर उत्पन्च 
होनेके भयसे उसने श्रेणिकको रज्यसे निर्वासित कर दिया 1 पे तो श्रेणिक 
नन्दग्राममे पहना, गौर फिर वहसि मी परिभ्रमण करता हुमा तथा अपनी वुद्धि 
मौर साहसका चमत्कार दिखाता हुमा काचीपुरमे पहुंच गया । मगधमे राजा 
चिकातपुप्रके अन्यायसे तस्त होकर मन्त्रियोने श्रेणिकको आमन्वित किया गौर उसे 
मगधका राजा बनाया । 

एक दिन राजा पनी राजधानीके निकट वनमें आसखेटके किए गया 1 वहाँ 
उसने एक मुनिको ध्यानारूढ देखकर उसे एक मपशकून समञ्ा गौर क्रुद्ध होकर 
उनपर अपने रिकारी कृत्तोको छोड दिया । किन्तु वै कृत्ते भी मुनिके प्रभावसे 
शान्त हो गये गौर राजाके बाण भी उन्हुं पुष्पके समान कोमर हकर रुगे । तब 
राजान अपना क्रोध निकालनेके लिए एक मृत सर्पं मुनिके गछेम डाक दिया । इस 
घोर पापे श्रेणिकको सप्तम नरकका भयु-बन्व हो गया 1 किन्तु जव उन्होने देखा 
कि उनके द्वारा इतने उपसर्ग किये जानेपर भी उन मुनिराजके केशमात्र भी राग- 
देष उतपन्न नही हमा, तव उनके मनोगत भावों परिवर्तन हो गया 1 जव मुनिने 
देखा कि राजाका मन शान्त हो गया है, तव उन्होने अपनी मघुर वाणीसे उन 
माशीर्वाद दिया गौर धर्मोपदेश भी प्रदान कयां! वस, यही राजा श्ेणिककां 
मिथ्यात्व भाव दूर हौ गया गौर उन्हँ क्षायिक सम्यक्त्वकी प्रापि हो गयी । बह 
मुनिरानके चरणोमें नमस्कार कर प्रषन्नतासे घर रटे 1 

एक दिन राजा श्रेणिकको समाचार मिना करि विपुलाचकरछ पर्वत्तपर भगवान्‌ 
महावीरका भागमन हुभा ह । इसपर राजा सक्तिपूर्वंक वहां गया भौर उसने 
भगवानूको बन्दना-स्तुति कौ ! इस धर्म॑-भावनाके प्रभावसे उनके सम्यक्त्वकी 
परिपुष्ट होकर सप्तम नरककी आयु घटकर प्रथम नरककी शेप रह, ओौर उसे 
तीथकर नामकर्मक्रा वन्वभी हो गया! इस अवसरपर राजा श्रेणिकने गौतमं 
गणघरसे पृछा करि है भगवन्‌, यद्यपि मेरे मनमें जैन मतके प्रति इतनी महान्‌ 
शद्धा हौ गयी ह, तथापि व्रत-प्रहुण करनेकी मेरी प्रवृत्ति क्यो नही होती ? इसका 
गणघरने उत्तर दिया कि पहले तुम्हारी सोगौमे भत्यन्त आसक्ति रही है व गाढ . 
मिथ्यात्वका उदय रहा है । तुमने दुश्वरित्र भी किया ह ओर महान्‌ मारम्भ भी । 
इसे जो तीव्र पाप उत्पन्न हमा उससे तुम्हारी नरककी मायु वंच चुकी ह 1 


दी ० 


(, 
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देवायुको छोडकर अन्य किसी भी गतिकी भायु जिसने र्वाव टी हं उसमे प्रत 
ग्रहण करनेकी योग्यता नही रहती 1 किन्तु एसा जीव सम्यग्ददोन धारण कर 
सकता हं । यही कारण ह किं तुम सम्यक्त्वीतो दहो गये, किन्तु त्रत-्रहण नही 
करपारहे। 


सवं निधाय तच्चित्तं श्रद्धाभून्महती मते । 
जैने कुतस्तथापि स्यान्न मे त्रत-परिग्रह. ॥ 
दत्यनुश्रेणिकप्रदनादवादीद्‌ गणनायक । 
भोग-सजननादाढ-मिथ्यात्वानुभवोदयात्‌ ॥ 
दुरुचरिघ्ान्महारम्भात्सचित्येना निकाचितम्‌ । 
नारक बद्धवानायुस्त्व प्रागेवात्र जन्मनि ॥ 
वद्धदेवायुषोऽन्यायुर्नाद्धी स्वीकुरुते त्रतम्‌ 1 
श्रद्धान तु समाधत्ते तस्मात्व नाग्रहीर््रतम्‌ ॥ 
( उत्त रपुराण ७४, ४३३३३ ) 


इसी समय गौतम गणधर ने राजा भ्रेणिकको यह्‌ भी वत्तछा दिया कि 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर जव चतुर्थकार की अवधि केवल तीन वपं, 
माठ माह ओर नन्द्रह दिन शेष रह जायेगी तभी उसकी मृद्युं होगी । श्रेणिक 
इतना दृढ सम्यक्त्वी हौ गया था कि सुरेन््रने भी उसकी प्ररासा की! किन्तु 
इसपर एकं देवको विश्वास नही हुभा मौर वह राजाकी परीक्षा करने आया । 
जव राजा एक मारि कही जा रहा था तन उस देवने मुनिका भेष वनाया भौर 
वह्‌ जाल हाथमे छेकर मछलियां पकडने गा । राजान माकर मुनिको बन्दना 
की, जौर प्रार्थना की किं मै आपका दास उपस्थित हं तव आप क्यो यह अघर्म- 
कार्य कर रहै है 1 यदि मछक्ियोकी आवश्यकता ही हं तो म मछलियां पकड 
देता हूं । देवने कहा, नदही-नही, अव मु इससे अधिक मडछियोकी अवश्यकता 
नही । यह वृत्तान्त नगरमे फं गया, ओर रोग जेन-धर्मकी निन्दा करने रगे । 
तव राजा श्रेणिकने एक दृष्टान्त उपस्थित किया । उन्होने अपनी सभाके राजपुत्रो- 
को जीवनवुत्ति सम्बन्धी ऊेख अपनी मुद्रासे मुद्रित कर भौर उसे मलाव कर 
प्रदान किया । उन्होने बडी प्रसन्ततासे इस ङेखको भपनें मस्तकपर चढाकर 
स्वीकार किया । तब राजाने उनसे पृच्छ कि इत सक्िन -ऊेखों को तुमने अपने 
मस्तकपर क्यो चढ़ाया ? उन्होने उत्तरं दिया किं जिस प्रकार सचेतन जीव 
मलिन शरीरसे क्प होते हुए मी वन्दनीय हं, उसी प्रकार आपका यहं लेख 
मकिन होते हृए मी हमारे किए पूज्य है 1 तब राजाने हंसकर उन्ह वतकाया किं 
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इसी प्रकार घर्म-पुद्राङे धारक गुनियोमें यरिकोररदोपभी दौ, तो उनसे धृणा 
नही, बिन्तु उनकी विनय ही करना चादिषु, मौर विनत्ततासे उन्हे दोपोसे मुनेत 
कराना चाहिए 1 राजाकौ एसी धम-भद्वाको प्रत्यक्ष देकर वहु दव बहुत प्रसन्न 
हमा मौर राजाको एक उक्तम हार्‌ देकर स्वर्गलोकमनो चला गया । यह फयानक 
इस वतका प्रमाण है फि जवो श्रेणि्रने सन-पर्म स्वीफार किया तवने उनकी 
धामिकं धद्धा उत्तरोत्तर दढ होती गयी भौर वे उसते फभी विचित्त नदी दए । 


( ग ) श्रेणिक-सुत भभयक्रुमार 


श्रेणिक जव राजकुमार ही पे ओौर रज्यते निर्गामित हकर चित्यातपुप्रके 
ाग्यकारुपे काचौपुरमे नियाम कर रहै ये त्य उनफा विवाह वर्हि एक दहिजका 
कन्या नमयमतोत्रे हो गया धा 1 उसमे उनफे अभयकुमार नापका पुत्र इत्यन्न 
हमा जो जत्यन्त॒ विलक्षण-वृद्धि था। उसनैही उपाय करके मपते पिताका 
विवाह्‌ उगको दच्छानुमार चैटनादिवीप्े कराया । वह भी श्रेणिकफे साय-प्ताय 
भगवान्‌ महाव्रीरके समवमरणमे गया था, मौर न केवर दृढ-तम्यवत्वी, किन्तु 
पर्मका अच्छा ज्ञात्रा वन गया था। यतिक कि स्वय राजी ग्रेणियने उससे भी 
धर्मका स्वल्प ममद्ननेका प्रयत्न क्रिया धा 1 अन्तत अभयकुमारने भी मुनि-दीक्षा 
रहण कर छी, भौर वे मोक्षगामी हुए 1 { उत्तरपुराण ७४, ५२६२७ भादि } 


( घ ) श्रेणिक-सुत्त बायिपिण 


जैसा कि पहले कहा जा चुका ई, राजां ध्ेणिकेका चेलनदेवीसे विवाह 
उनकी दरुती हुई अवस्यामें उनके व्ये पुत्र अभयकुमारके प्रय्नमे ही हमा 
था। चेरनाने वारिपेण नामक पुत्रको जन्म दिया 1 वह वाल्यावस्यासे ही 
पामिक प्रवक्तिका या, मौर उत्तम श्रावकोफे नियमानुसार श्मशानमें जाकर 
प्रतिमायोग किया करताथा। एकं वार विदुचज्चर्‌ नामक भजनसिद्ध चोरने 
अपनी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको प्रसन्न करनेके लिए राजभवनं प्रविष्टं होकर 
चेखनादेवीके हारका मपषरण किया । किन्तु उसे वहु मपनी ब्रियाके पास तक 
नही छे जा सका । राजपुरुप उस चन्द्रहास हारी चमकको देखते हए उसका 
प करने खगे ! यह्‌ वात उस चोरने जान री, गौर वह्‌ धमशानमें ध्यानारूढ 
वारिपेण क्रुमारके चरणोमे उस हारको फंककर भाग गया । राज-सेवकोने दइमकी 
सुचना राजाको दी । राजान वारिपेणको ही चोर जानकर क्रोधवश उसे मार 
गल्नेकी आज्ञा दे दौ 1 किन्तु वारिपेणके धर्म-प्भावसे उघ्पर राजपुरुषोके भस्त 
शस्त्र नही चङे 1 उसका वह दिव्य प्रभाव देखकर राजाने उन्हुं मनाकर॑राज- 
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महरूम ऊानेका प्रयत्न किया, किन्तु वे नही भये ओौर महाव्रती मुनि हो गये । 
उन्होने पलासखेड नामक ग्राममे भिक्षा-निमित्त जाकर अपने एक वारुसखाका भी 
सम्बोधन किया गौर उसे भी मुनि वना ल्यिा। एक वार उसका मन पुन अपनी 
पत्नीकी गोर चरायमान हुमा । किन्तु वारिषेणने उसे अपनी माता चेखनाके 
महरम ऊ जाक्रर अपनो निरासक्ति भावनाके द्वारा पुन मुनित्रतमें दृढ कर दिया । 
( ड ) श्रेणिक-सुत गजकुमार 

राजा श्रेणिककी एकं अन्य पत्नी धनश्री नामकं थी । उसे जन पाच मासका 
गर्भं था तब उसे यह्‌ दोहला उत्पन्न हुमा कि आकाश मेषाच्छादित हो, मन्द-मन्द 
नृष्टिहो रही हो, तव वहु मपने परतिके साथ हाथीपर वैठकर परिजनोकि सहित 
महोत्सवके साथ वनमें जाकर क्रीडा करे । उस समय वर्षाकालन होते हृए भी 
सअभयकुमारने मपने एक विद्याधर मित्रकी सहायतासे अपनी विमाताका यह्‌ 
दोहला सम्पन्न कराया । ययासमय रानी धनश्रीने गजकुमार नामक पुत्रको जन्म 
दिया । जव वह युवक हुमा तव॒ एक दिन उसने भगवान्‌ महावीर की शरणम 
जाकर घममपिदेश सुना भौर दीक्षा ग्रहण करली । एक वार गजकुमार मुनि 
करङिग देशमे जा पहुचे भौर वर्हाकी राजघानी दन्तीपुरकी परिचम दिशामें एक 
शिलापर विराजमान होकर आतापन योग करने लगे । वहकिं राजाको एसे योगका 
कोर ज्ञान नही था । अत उसने अपने मन््रीसे पृछा कि यह्‌ पुरुष एसा आताप 
क्यो सह रहा है ? उनका मन्त्री वुद्धदास जेन-धर्म-विरोधी था। मतं उसने 
राजाको सुञ्चाया कि दसं ॒पुरुषक्रो वात रोग हो गया है भौर वह्‌ अपने शरीरम 
गरमी कनेक किए रएेसाकर रहाहं। राजाने करुणाभावसे पृच्छा, इसकी इस 
व्याधिको कसे दूर किया जाये ? मन्तरीने उपाय बताया कि जव यह्‌ अनाथ पुरुप 
नगरमे भिका मांगने जाये, तव उसके वैठनेकौ हिलाको अग्निस खूव तपा दिया 
जाये जिससे उसके ताप दारा उसपर ठनेवाकेकी प्रभजन वायु उपशान्त हो 
जायेगी । राजाकी आज्ञासे वसा ही किया गया। परिणाम यह्‌ हभ किं जव 
गजकूमार मुनि भिक्षसे खटकर उस रिापर विराजमनि हए ततव वे उसकौ 
तीन्र तापके उपसर्गको सहकर मोक्षगामी हौ गये । पञ्चात्‌ वर्ह देवोका आगमन 
हुमा गौर वह्‌ मन्त्री, राजा तथा अन्य सहस्नो जन धर्मम दीक्षित हुए । 

( च ) कौराम्बीनरेश् शतानीक व उदयन तेथा 
उज्जेनीनुप चण्डप्रयोत 

चन्दनाके वृत्तान्तोमे भाया है कि वैशाछोनरेश चेटककी मात पृत्रियामे-ते 

हक मृगावती कौदाम्वीके सीमवशी नरेद शतानीकते व्यादही गयी घी । यह 
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राजवानी इाहावादसे कोई ३५ मील दक्षिण-पर्चिमकी ओर वही धी जहां अव 
कोसम नामका ग्राम है । जव महावीर कौशाम्बी आये मौर चन्दनाने उन्हं आहार 
दिया, तव रानी मृगावतीने भी आकर अपनी उस कनिष्ठ भगिनीका अभिनन्दन 
करिया । दातानीक फे पुत्र वै उदयन थे जिनका विवाह उज्जैनीनरेश चण्डप्र्योत्तकी 
पुत्री वासवदत्तासे हृ था 1 बोद्ध साहित्यिक परम्परानुसार उदयनका भौर 
बुद्धका जन्म एक ही दिन हुभा था । तथा एक सुदृढ जन परम्परा यह ह कि जिस 
रारि प्र्योतके भरणके प्दचात्‌ उनके पुपर पालकका राज्याभिपेक हुभा उसी रारि 
महावीरका निर्वाण हमा था । इस प्रकार ये उल्लेख उक्तं दोनो महापुरुषोके 
समसामयिक्त्वं॒तथा तात्कालिके राजनतिक स्यितिर्योपर उपयोगी प्रकाशं 
डारते हं 1 


१४. सहावीर-जीवनचरित्र विषयक साहित्य का विकास 
( छ ) प्राकृतमे महावीर-साहित्य 


भगवान्‌ महावीरा निर्वाण ई सन्‌ ५२७ वषं पूर्वं हुमा भौर उसी समयसे 
उनके जीवन-चरित्र सम्बन्धी जानकारी सगृहीत करना आरम्भहौ गया। 
मगवानूके प्रमुख दिष्य इन्द्रभूत्ति गौतम थे जो धवलाके रचयिता वी रसेनके अनुसार 
चारो वेदो भौर छहो अगो ज्ञाता शीलवान्‌ उत्तम ब्राह्यण थे 1 एसे विद्वान्‌ रिष्य- 
के छिए स्वाभाविक था किं वे अपने गुरुके जीवन भौर उपदे्गोको सुन्यवस्थित्त 
रूपसे सगृहीत करं । उन्होने यह सवं सामग्री वारह अगोमे सकलित फी जिते 
दादश गणि-पिटक भी कहा गया ह । इनके वारहुवे अग दष्टिवादमें एक अधिकार 
प्रथमानुयोग मी था जिसमें समस्त तीर्थकरो व॒चक्रवतियो आदिं महापुरुषोकी 
वशत्रलियोका पौराणिक पिवरण सग्रह किया गया जिस्म तीर्थकर महावीर ओौर 
उनके नाथ या ज्ञातृवश्का इतिहास भी सम्मिलति था । 

दुर्माग्यत इन्दर मूति गौतम द्वारा सगृहीत वह साहित्य अव अप्राप्य हँ । किन्तु 
उसका सक्िप्त विवरण समस्त उपकम्य बर्द्धमागधी साहित्ये बिखरा हुआ पाया 
जाता ह । समवायाग नामक चतुथं अगमें चौवीसो तीर्थकरोके माता-पिता, जन्म- 
स्थान, प्रब्रञ्या-स्थान, क्षिष्य-व्रगं, आाहार-दाताभो आदिका परिचय कराया गया 
ह । प्रथम श्रूताग आचारागमे महावी रकी तपस्याकां बहत मार्मिक वर्णन पाया 
जाता ह । पांचवें श्रुताग ग्याख्या-प्रज्ञप्तिमे जो सदश्लो प्रइ्नोत्तर महावीर मौर 
गौतमके वीच हुए ग्रथित ह॑ उनमें उनके जीवन व तात्काकिक अन्य घटनाओकी 
अनेक क्षरे मिरती ह । उनके समयमे पादर्वापत्यो बर्थात्‌ पा्वनाथके अनु- 
यायियोका बाहुल्य था तथा आजीवक सम्प्रदायके सस्थापक मखक्ि-गोशार उनके 
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सम^तागयिक थे | उमी कारम मगप मोर्‌ वधाठीके राज्यो बद्र भारी म॑ग्राम 
हभा धा जिसमे मदाचिन्दर-जटक ये रथ-मुमठ नामकः मन्य-चाचित धक्मौका 
उपयोग मिमय "गया प्त्यादि । साततं भग उपामक्राप्पयनमे महाव्रीरफे जौवनमे 
मभ्यद वयान्दी जञतु-पण्डवन कोत्डाग गघ्निवेल, कर्मार्राम, ाणिन्पग्राम भादि 
स्थानो एने उत्येत प्राप्त ह जिनमे उनके रयनि-निर्णयमे सहायता मिती है। 
नये श्रुताग अनुत्तरौपपातिकमे तीग्रषरकं म-साममिक मगय-नरेथ भेणिगफ़ी 
सेखना, धारिणी व नन्द्रा नामक सानियो तया उनः तीम राजङुमागेके दीर्धित 
हानेके उस्ने ह| मृरमूव उत्तगघ्पयन उ दणर्वकालिक््मं महाथीरके मृ दार्भ 
निफ़, नेति व॒ अवचारमम्वन्भो विनातेको विस्तागमे परिचय प्राप्त होताह। 
पत्पमू्रमे महाप रका ग्ययस्थित रीतिमे जीवन-चरिव मिच्ठाहं। यह्‌ समस्त 
साहित्य उत्तर ्रखीन अद्धमाणपी भाषामें ह । 

दौरमेनी भ्राटनतमे यतिवृपभे एत तिलोष-पण्यच्ि ( त्रिलोक-प्रभेति ) ्रन्य 
यहूत महस्पपूर्ण है, फ्योफि उममें प्राङ़ृत गायामोमें हमे तीर्थे त्र अन्य घराका- 
पुर्पोके चरित नामायी-नियद प्राप्त होते ह । नमे महावीरके जीवन-व्रिपयक 
प्राय समस्त वातोकरी जानकारी सक्षेपमें स्मरण रखने योग्य रीतिदठे मिल जाती 
ह । ( मोापुर, १९५२ ) 

एमी नामावली-निवद् सामयीके भाषारपर महाराष्ट ्राकृतके आदि महा- 
काव्य पडम-चरियमं मशटावीरफा तक्षित जीयन-चरित्र, रामयचरित्रकी प्रम्तावनाके 
रूपमे प्रन्तुत किया गया हं ( भावनगर, १९१४ ) 1 सथदास मीर धर्मदास गणी 
फ़त वसुदेव-हिण्डी ( ४-५वी शती ) प्राकृत कया शाहित्यका वहत ही महत्त्वपूर्णं 
्रन्थ ई। पएममें भी अनेक तीर्थकरोके जीवन-चरित प्रसगवक्ष भये हं जिनमें 
वर्धमान स्वामीका भी ह ( भावनगर, १९३०.-३१ ) । रीखाकं त चडउपन्न-महा- 
पुरिस-चरिय (वि रा ९२५) मे भी महावीरका जीवन-चरिव्र प्राकृत गयम 
यापित हं ( वाराणमी १९६१ ) । 

भद्रेश्वर कृत कहावकि ( १२वी शती ) मे सभी प्रे्ठ शलाकापुरुपोके 
-वरिप्र सरल प्रक्रत गद्यमे वणितं (गामो सी )! पूर्णत स्वतन्त्र प्रवन्ध 
रूपसे महावीरका चरिव गुणचन्द्र सुरि दारा महावीर-चसियमे वणित हं (वि स 
११३९ ) । समे आठ प्रस्ताव हँ जिनमें प्रथम चारमं महावीरफे मरीचि भादि 
पूर्व भवोका विस्तारसे वर्णन ह ( वभ्वई १९२९ ) । गुणचन्द्के ही सम-सामयिक 
देवेन अपरनाम नेभिचन्दर सूरिने भी पूर्णत प्राकृत प्वद्ध॒महावीर-चरियकी 
रचनाकी(वि स ११४१ )1 इसमें मरीचिसे लेकर महावीर तक छन्बीसं 
भवोका वणन है जिसकी कूल प्य-सस्या लगभग २४०० ह ( भावनगर, वि सं 
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१९७३ ) ! इनसे ङुछ ही समय पदचात्‌ ( वि सं ११६८ कै ऊगभग ) देवमद्र 
गणीनें भौ भहावीर-चरियकी रचना की ( महमदाचाद, १९४५ ) । 


( ज ) सस्छृतमे महावीरःसाहित्य 

तत्वार्थनूमर-जैसौ सैदान्तिक र्चनामोको छोड जैन सरदित्य सृजनमे सस्छृत 
मापाका उपयोग अपेधाङृत बहुत पीछे किया गया 1 { हेम जानते हँ फ सिद्धसेन 
दिवाकरे गपनी पच स्तुति्यां भगवान्‌ महावीरको ही उशित करके लिखी हं । 
भारम्भकालीन काग्य्ीलीमे लिङ्ित जटिक या जटाचार्यके 'वरागचरित' तया 
रविपेणके "पद्मपुराण" (६ स ६७९) की भौर रस्त जेन साित्यमे हेम 
निर्दा कर क्ते हैँ 1 ये दोनो "करुतरलयमारा' ( चाके ७७९ }) से भी पू 
कालीन ई 1) तीर्थकरोके जीवन-चरितव्र पर महापुराण नामकः सर्वाग~पम्पू्णं रचना 
जिनसेन गौर उनके शिष्य गुणमभद्र दारा क म ८२० के रुगभग समाप्त की गयी 
थौ । इनके प्रथम ४७ पर्वं भादिपुराणके नाममे प्रसिद्ध है जिनमें प्रथम तीययकर 
ऋपमभदेव गौर उनके पुत्र प्रथम चक्रवर्तीं भरतका जीवन-चरित वणित हु 1 ४८से 
७६ तक्के पर्व उत्त रपुराण कहराता ह जिसकी प्री रचना गुणभद्र-छृत हे । गौर 
उममें होप तेवीस तीर्थकरो व अन्य शकाकापुरुपोके जी वनवृत्त हँ । इनमें तीर्थकर 
महावीरका चरि अन्तिम तीन सगंमिं ( ७४ से ७६ तक ) सुन्दर पयोमे है 
जिनकी कूल पद्य-संख्या ५.८९ + ९९१ + ५७८ = १८१८ ह (वाराणसी, १९५४) \ 
रगभग पौने तीन सौ वपं पदचात्‌ एसे ही एक विद्लार त्रिप्टि-शलाका-पुरुप- 
चरितकी रचना हेमचन्द्राचार्यने १० पर्वोमिं की जिसका अन्तिमि पव महूचीर- 
चरित्रविपयक ह ( भावनगर, १९१३ ) 1 एक ॒महापुरुष-वरित स्वोपन्ञ रीका 
सहित मेरुतुग द्वारा रचा गया जिसके पाँच सर्गम क्रमश चऋष्पभ, दान्ति, नेमि, 
पादवं गौर महावीरके चरित्र वणित है । यह रचना टग्मग १३००६ कीह। 
काण्यकी दुशसि शकस ९१० मे असग द्वारा १८ सर्गोमें रचा गया वर्धमान 
चरित हदं ( सोखपुर १९३१) । किन्तु यह भी प्रथम सोलह स्गोभिं महावीरे 
पूवं भवोका वर्णन है भौर उनका जीवन-वृत्त अन्तिम दो सर्गमिं । सकलकीति- 
कृत वर्धमान पुराणम १९ सर्ग ह मौर उसकी रचना वि स १५१८ में हई । 


पद्मनन्दि, केशवे मौर वाणीवत्लभ हारा भी सस्कृतमे महावीर चरित्र छिस 
जानेके उल्लेख पाये जाते हैँ । 


( न्ष ) महावीरुजीवनपर अपशन सादहिस्य 


समस्त तीर्थकरो व अन्य रालाकापुरुषोके चरित्र पर अपश्नरमें विार्‌ ओर 
श्रेष्ठ तथा सर्वं काव्य-गुणोसे सम्पन्न रचना पुष्पदन्त कृत महापुराण है ( शकं स9 


११ 
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८८७ ) । दसम कुर १०२ सन्धियां है, जिनमें महावीरका जीवन-चरित सन्धि 
९५ से अन्त तक वणित है ( वम्वरई १९४१ ) । स्वतन्त्र रूपसे यहं चरित्र कविं 
श्रीधरं द्वारां रचा गया । उनकी एक अन्यं रचना पासणाह-चरिउका समासि कार 
वि स ११८९ उत्छिखित हं, अत. दसी कालके रगभग प्रस्तुत्‌ प्रन्थका रचना- 
कारे निदिचेत हं ) श्रीधरकफी अपश्र्च रचनाएं इस कारण भी विशेष सूपसे घ्याना- 
कर्षक ह कि कविते अपनैको हरियाणा-निवासी प्रकट कियाहं। हरियाणा 
'आभीरकाणाम्‌' का अपश्नश हँ जिससे वहु भाभीर जातिकी भूमि सिद्धहोतोहै, 
मौर कान्यादरके कर्ता दण्डीके अनुसार आभीरो आदिकी बोरीके आधारसे 
भपश्नरा कान्यकी रीी विकसित हर्द थी । भत कहा जा सकता है कि पचिवी- 
छटी शतीसे केकर बारहवी शती तक हरियाणामे अपश्य रचनाकी परम्परा 
प्रचलित रही । खोजसे इस प्रदेदाक्रे कवियोकी अन्य रचनामोका पता छगाना, 
तथा उनके आआघारसे उस क्षेत्रकी प्रचित बोलियोका तुलनात्मकं अध्ययन करना 
भापारास्त्र व एतिहासिक दृष्टि बहत महत्वपुणं होगा 1 

विक्रम सवत्‌ १५०० कै आस-पास ग्वालियरके तोमरनरेद इगर सिहं भौर 
उनके पुत्र की तिरसिहके राज्यकालमें कविवर रयधूने अनेक रचनाम दारा अपभ्न 
साहित्यको पृष्टं किया । उनके द्वारा रचित्त 'सम्मह-चरिउ' दस॒सन्धियीमे पूणं 
हया है । नरसेन-कृत 'वद्कमाण-कहा' की रचनाका टक समय ज्ञात नही । किन्तु 
इसी कविकी एक अन्य रचना ^सिरिवाल-चरिख' की हृस्तक्िखित प्रतिवि स 
१५१२ की ह 1 भत नरसेनका रचना-काल. सके पूर्व सिद्ध होता ह । जयमिच 
हल्ल कृत॒ 'वदुमाण-कव्व' की एक हस्तक्खित्त प्रति वि स १५४५ कौ प्राप्त 
है ) ग्रन्थके अन्तम पदमनन्दि मुनिका उल्केख ह जो अनुमानत प्रभाचन्द्र भटारकके 
वेही शिष्य ह जिनके वि स १२८५ से १४५० तककै केख भिक हँ । कृषिने 
अपनी रचनाको "हौलिवम्म-कण्णाभरण' कहा ह॑ तथा हरिन्दु ( हरिषचन्द्र } 
कविको अयना गुर माना ह । 


( अ ) महावीर-जीवनपर कल्चड साहित्य 


सस्कृतमे गसग विरचित ्व्मानपुराण” से अनेक कन्नड कवियोको स्पूति 
मिली है । असगका "अगस" रसे ही लिखते हँ भौर कल्ल मेँ इसका भथं 
रजक { धोबी ) होता ह । किन्तु सचमूच “जसग शब्द "असग" शान्दका जन- 
साधारण उच्चारण जैसा मालूम होता है । अभी-अमी दुसरे नागवर्म विरचित 
"वी रवर्धमानपुराण' के एक हस्तङ्िखित भी प्रकारे आया ह । इसमें सखद सगं 
है, भौर उनमें महावीरका ूरवमव गौर प्रस्तुत जीवनका वंन ह । यहं एक 
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चम्पूकान्य ह ओर इसमें कई सस्रत वृत्तोका उपयोग हमा हे } इसका काल सन्‌ 
१०४२ ह 1 उसके वाद भआचेण्णने 'वर्दमानपुराण' लिखा ह 1 इनका सम्मानसूचकं 
नाम वाणीवल्क्भ था 1 यह्‌ एक चम्प्‌ है गौर इसकी रचना सस्कृत काग्यदरीमे 
हुई है । इममे भी सोह सर्गं ह भौर कविने करई एक अक्कारोकां उपयोग किया 
है! इसका काल ऊगभग सन्‌ ११९५ हं । पद्मकविने १५२७ मे जनसाधारण 
दीलीमें सागत्य छन्दमें "वर्दमानचरिम्र' लिका ह । इनकी वारह्‌ सन्धियां ह । 


( ट ) बोद्ध चत्रिपिटक-पाछि साहित्यमे महावीर 


जेन आगम ग्रन्योमे बुद्धके कोई स्पष्ट उल्लेख नदी भिरुते । किन्तु वौद 
त्रिपिटकमें “निरगठ-नातपुत्त' ( निग्रन्य ्तातपुत्र } के नाममे महावीर व उनके 
उपदे भादि सम्बन्धी अनेक सन्दभं पाये जाते ह । इनका परता छगभग सौ वषं 
पूवं तव चला जव छन्दनकी पालि टैकस्ट सोसायटी तथा सेक्रेर बुक्स ओंफ दी ईस्ट 
नामकं ग्रन्थमालागोमे वौद्ध एव जन भागम ग्रन्थोका प्रकादान प्रारम्भ हुमा 1 टँ 
हमन याकोवीने आचाराग, कल्पसूत्र, सूधकृताग, उत्तराष्ययन सूव्रका अनुवादं 
किया(से वु क्र, २२व ४५) भौर उनकी प्रस्तावनामें पाकि-साहित्यके उन 
उल्लेखोकी भोर ध्यान आक्रृ्ट किया जिनमें निग्गठ-नातपुत्तके उल्टेख अये ह । 
तत्पश्चात्‌ क्रम एसे उतल्लेखोकी जानकारी वहती गयी, भौर अन्तत॒ मुनि 
नगराजजीचे "मागम सौर त्रिपिटक एक अनुशीलन' शोर्पक ग्रन्य ( कलकत्ता 
१९६९ ) मे छोटे-वडे एसे ४२ पालि उद्धरणोका सकलन किया है जिनसे 
निस्ल्टेह खूपसे सिद्ध हो जाता ह कि दोनो महापुरुप सम-सामगिक थे, उनमें 
महावीर जंठे थे, तथा उनका निर्वाण भी बुद्धे पूर्वं हौ गया था। उन्होने पूरी 
छान-वीनके पदचात्‌ चीर-निर्वाण-काल ई पू ५२७ ही प्रमाणित कियाहै। 


१५. प्रस्तुत सकलन 


तीयकरोके चरित्रसम्बन्धौ अपश्चश्च साहित्यमे प्राचीनत्तम रचना पुष्पदन्त कृत 
महापुराण ह । चूक एस ग्रन्थकी रचना मान्यसेटने उस समय हूर धी जब वहां 
राष्टृकूटनरेश कृष्णराज ( तृतीय ) का राज्य था, तथा स्वय कविके कथनानुसार 
उन्दोने उसकी रचना सिद्धार्थ सवत्सरमे प्रारम्भ कर क्रोधन सवत्सरमे समाप्त कौ 
थी, अत॒ उसका समाति-काल शक ८८७ ( सन्‌ ९६५ ई ) सुनिश्चित है । 

उक्त महापुराणकौ १०२ सन्धियोर्मे-से अन्तिम माठ अर्थि ९५ से १०२बी 
सन्वियोमे भगवान्‌ महावीरका जोवन-चरित्र वणित है ओर उन्ही्मे-से प्रधानतया 
यह्‌ सकरन किया गया है । मूले विषय-क्रम इस प्रकार ह--महावीरके जस्मसे 
छेकर केवलन्ञान तककी घटनाएं ( सन्धि ९५-९७ ), महावीरके माधिका सघकी 
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प्रथम गणिनी चन्दनाका जीवन-वृत्त ( सन्वि ९८ ), जीषन्धर मुनिके पूर्वं भवे 
( सन्वि ९९ ), जम्वृस्वामीकी दीक्षा ( सन्वि १००), प्ीतिकर-आखयान ( सन्वि 
१०१ ) तथा मदहावीरनिर्वाण ( सन्धि १०२ ) 1 इनमे-से जीवन्वर भौर प्रीति 
करके आख्यानोको महावीरके एतिहासिक जीवन-वृत्तसे असम्बद्ध होनेके कारण 
पूर्णतया छोड दिया गया है, भौर शेष विवरणोको इस प्रकार क्षिप्त किया सया 
द कि उनमें महावीरा चरित निर्वाघ धारा खूपसे आ जाये ( सन्धि १-३ ) व 
उनके गणघर रिष्य जम्बूस्वामीका ( सन्धि ४ ) तथा आयिका चन्दनाका ( सन्वि 
५ ) चरित्र स्वतन्त रूपसे प्रस्तुत हो जाये । , 

महावीरके सम-सामयिक मगधनरेश श्रेणिक बिम्विसार थे जिनके प्रदनोके 
साधारसे ही समस्त जैनपुराण साहित्यक निर्माण माना गया ह । किन्तु उनका 
तथा महावी रकी विष भक्त महारानी चेलनाका एव श्रेणिकके पुवोकी दीक्षादिका 
वृत्तान्त महापुराणमें नही भा पाया । उसकी पूति सन्धि ६-११ में श्रीचन््र कृत 
कहाकोसु क्रमश ॒ सन्धि ५०, १२, १३, १४, ३ भौर शस कर ङी गयी है 
जिससे श्रेणिकसे पूर्वके मगधनरेश चिातपुत्र ( सन्धि ६ } श्रेणिकका राज्य- 
लाम, धर्मलाभं व परीक्षादि ( सन्धिं ७-९ ) एव उनके पुत्र वारिषेण ( सन्धि 
१० ) ओर गजकूुमार ( सन्वि ११} का वृत्तान्त विधिवत्‌ समाविष्ट हो गया ह । 
श्रीचन्द्र कृत कथाकोशका- रचनाकार वि सं ११२३ के ऊगभग ( प्रकाशन 
अहमदाबाद, १९६९) तीर्थकरके धर्मोपदेशक विना यह सकन अपूर्णं रह्‌ जाता । 
अतएव इस विपयका माकन अन्तिम १ रवी सन्धिमें महायुराणकी सन्धि १०-१२ 
से किया गया ह । इस प्रकार यद्यपि सन्धियोकी स्या १२ हो गयी है तथापि वे 
वहत छोटी-छोटी हं भौर उन्म कुल कडवकोकी सख्या केवल ७१ ह । कडवकं 
भी प्राय बहुत छोटे-छोटे ही हँ । प्रयत्न यह्‌ किया गया है किं अल्पकार्में ही 
महावीर तीर्थकर व उनके समयकी राजनैतिक परिस्थितियोका स्पष्ट ज्ञान पाठक- 
को हौ जायें तथा महाकचिकी रचना-रीी व कान्यगुणोकी रुचिकर जानकारी भी 
प्राप्त हो जाये । प्रस्तावनामें घटनार्मो व महापुरुषोसम्बन्धी विवेचन साहित्यिक 
परम्पराको स्पष्ट करनेकी दु्टिसे किया गया ह । मूर पाठने समासान्तर्गत प्रत्येक 
शब्दको रघुरेला द्वारा पृथक्‌ केर दिया गया हँ जिससे अर्थं समक्षनेमे सररूता हो । 
कुछ स्थानो पर पाठ-सशोधन भी किया गया हँ, व नयी पद्धति के अनुसार हस्व 
एगओर्मोकी मात्रां भिन्न रखी गयी हँ । अनुवाद मूकातुगामी होतेदहृए भी 
माषाकी दुष्टिसे मुहावरेसे हीन न हो यह्‌ मी प्रयत्न किया गया है। साथी 
उसमे आये विलष्ट वं पारिभाषिक शन्दोको कुछ खोलकर समक्षानेका भी प्रया 


रहां हं । 


भरस्तावता ७९, 


एस प्रकार मक्षा हं कि यह्‌ छोटा-सा ग्रन्य रकन होते हृए भी महावीर 
भगवानूके जीवन-चरिवविपयक विश्लाल साहित्यमे अपना एफ विष्ठेष स्यानं 
प्राप्त करेगा । 

नयी रचननाका नामकरण भी एक समस्या होती हं 1 विद्ेपत जवएकदही 
विपय पर नयी-पुगनी अनेक रचनाएं उपलभ्यं हा तव उनके नाम स्पषटत पथक्‌ 
न होनेसे श्रान्तियां उच्यन्ने होनी ह 1 प्राकृत व अपश्रशमं ऊपर उर्किखित ग्रन्य- 
नामावलिमे महावीर चरिय, बद्रुमाण-चरिउ, वद्ुमाण-कहा वे सम्मईइ-चरिड नाम 
आ चुके हुं । पुष्पदन्तने इस चरित के मादिमें “सम्मद नामसे नायककी वन्दना की 
ह व सन्धियोकी पुप्पिकामोमें उनके नामोल्लेख "वीररामि', वीरणाह', 'वडमाण- 
सामि" व जिणिद' रूपमे क्ये ह । मत रने मादि भौर अन्तये पुप्पिकोल्लेखोको 
मिलाकर प्रस्तुत ग्रन्यको वोर-जिणिद-चरिठ कहना उचित समन्ता । 


- हीरालार जैन 


विषयानुक्रम 


सन्धि-१ 
भगवानका गर्भावतरण, जन्म गौर तप [२-२३] 
कंडवक 


१ मगलाचरण तथा काग्य-रचनाकी प्रतिज्ञा 1 
२ अम्बूदरीप, पूवं विदेह्‌, पुष्कलावती दशके वनम पुरूरव नामका शवर भौर 
शवरी 1 
३ शबरीका मुनिको मारनेसे शबरको रोकना भौर उसे मुनिका धर्मोपदेश । 
४ अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवर्ती । 
५ भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीनै उस राबरके जीवको मरीचि नामक 
पुत्रके रूपमे जन्म दिया । 
६ भरीचिका जीव पुष्पोत्तर नामक स्वगि विमानसे आकर राजा सिद्धार्थव 
रानी प्रियकारिणी त्रिशलाका पुत्र हमा । 
७ कुण्डपुरकी शोभा 1 
८ भ्रियकारिणी देवीका स्वप्न । 
९ तीथकर महावीरका गर्भावितरण, जन्म तथा मन्दराचल पर अभिपेक । 
१० भगवानूका नामकरण, स्वभाव-वर्णन, वाल-क्रीडा तथा देव द्वारा परीक्षा । 
११ भगवानको मुनि-दीक्षा । 


सन्धि-२ 
केवलज्ञानोत्पत्ति [२४-३७] 
१ कूलग्राममे भगवान्‌को आहारदान । 


२ उज्जैनीमें भगवान्‌की खर हारा परीक्षा । 
२ सद्रका उपसगं विफल हभ । 


४ कौशाम्बीमें चन्दना कुमारी द्वारा भगवान्‌का दर्दन 1 


८२ वीरर्जिणदचरि 


कडवक 
५ चन्दना दारा भगव्रान्‌को आहार-दान । 
६ मगवान्‌को केवलज्ञानकी उत्पत्ति । 
७ भगवान्‌ इनद्रभूति गौतमादि एकदश गणवर । 
८ भगवान्‌का मुनिसध सहित विपुलाचर पर्वत पर आगमन 


सन्धि 
वीरजिने्रको निर्बाग-प्राप्ति [३८-४५] 


१ भगवेान्‌का विपुलाचलसे विहार करते हए पावापुर आगमन । 
२ भगवान्‌का निर्वाण तथा उनकी रिष्य-परम्परा । 

३ प्रस्तुत ग्रन्थ की पूवं परम्परा। 

४ कवि को लोक-कल्याण भावना । 

५ कृवि-परिचय । 


सन्धि-४ 
जम्बस्वामिको-परत्रज्या [४६-५९| 


१ राजा श्रेणिक द्वारा अन्तिम केवरी विषयक प्रस्नव गौतम गणधर का 
उत्तरे । 

२ जम्बूस्वामि-विवाह व गृह मे चोर प्रवेश । 

३ चोरफी जम्बूस्वामीकी मातसि वातचीत गौर फिर जम्बूस्वामीसे वार्ता । 

४ जम्बूस्वामौ जौर विचयुच्वर चोरके वीच युक्तियो ओर वृष्टान्तो द्वारा वाद- 
विवाद । 

५ दृष्टान्तो द्वारा वाद-विवाद चाष । 

६ जन्मकूपका दृष्टान्त व जम्तूस्वामी तथा विचुच्चरकी भरन्रज्या । 

७ जम्बूस्वामीको केवलन्ञान-प्रापि । 


सन्धि-५ 
चन्दना तपग्रहुण [६० -७२। 


१ राजा चटक, उनके पृत्र-पुतिरयां तथा चित्रपट । 
२ राजा श्रेणिकका चित्रपट देखकर चेरना पर मोहित होना ओौर उसक्रा राज- 


कुमार द्वारा अपहरण । । । 


विषयानुक्रम ८३ 
कडवक््‌ 


३ ण्येष्ठा-वैराग्य, षेलनी -श्रेणिक-विवाह तथा चन्दनाका मनोवेग विदयाधर हारा 
भपहरण व इरावंतीके तीरपर उसका त्याग । 

४ चन्दनाका वनमे त्याग, भित्कछेनी दवारा रक्षण तथा कौश्षाम्बीके पेठ घन्दत्तके 
घर आगमन । 


५ सेठानी द्वारा ई्ष्याविदा चन्दनाकां वन्वन, महावीरको आहारदन व तप- 
ग्रहण । 


सन्धि-६ 
चिलातपुत्र-परीषहु-पहन [७४- ८३] 


१ चिखातपुत्रका जन्म) 

२ चिलातपुत्रको राज्य-प्राति । 

३ चिरातेपुत्रका राज्यसे निष्कासन व वनवास तथा श्रेणिकका राज्याभिषेक । 

४ चिकातपुत्र दारा कन्यापहूरण, श्रेणिक दारा आक्रमण किये जानेपर 
कन्या-चात तथा वंभारगिरि पर मुनि-दर्शन । 

५ भुनिका उपदेह पाकर चिलातपुत्रकी प्रत्रज्या, न्यन्तरी द्वारा उपसगं तथा 
मरकर अहमिन्द्रपद-प्राि 1 


सन्धि-७ 
धरेणिक-राज्यलाभ [८४९१] 


१ जम्बूदीप, भरतक्षेत्र, मगधदेश, राजगृहपुर, राजा उपश्र णिक, रानी सुप्रभा, 
पुत्र श्रेणिक । सीमान्तनरेश+ अभिधमकिे प्रेषित अर्व दारा राजाका भप- 
हरण व वनमें किरातराजकी पुत्री तिरकावतीसे विवाहं । 

२ किरातत-कन्यासे चिकातपुच्रका जन्म । राजा द्वारा राजकुमार्तोकी परीक्षा । 

३ राजपुत्र श्रेणिक परीक्षामें सफर, किन्तु भनातु-वैरकी आ्चकासे उसका 
निर्वासिन ! 

४ चिकातपुत्रका राज्याभिषेक ध अन्यायके कारण मन्त्रियो द्वारा श्रेणिक 
का आनयन 1 

५ चिातपुत्रका निर्वासनं ओर श्रेणिकका राज्याभिषेक । - 

(१२) 


८४ वोर्जिणिदचरिड 


कडवक 
सन्धि-८ 
भेणिक-घर्मलाभे व तीर्थकर गोत्र-वन्ध [९२-९९] 


१ राजा भ्रेणिककी आचखेट-यात्रा, मुनि-दर्गन व भाव-परिवर्तन । 
२ श्रेणिकराजा जैन-शासनके भक्त वनकर राजघानीर्म सौटे । 
३ महावीरके विपुलाचरू पर आनेकी सूचना गौर श्रेणिकका उनकी बन्दना 


देतु गमन । 
४ महावीरकरा उपदेश सुनकर राजा श्रेणिकको क्षायिक-सम्यक्त्वकी उत्पत्ति ! 


सन्धि-९, 
शेणिक-घम-परोक्षा [१००-१०५] 


१ श्रेणिकके सम्यक्त्वकी परीक्षा हेतु देवका धीवर-रूप-धारण । 
"२ देवमुनिके घीवर-कर्मसे रोगोमे दिगम्बर धर्मके प्रति धृणा तथा श्रेणिक 
दारा उसका निवारण । 
२३ मिन मुद्रा्जोके उदाहुरणसे सामन्तोकी शंका-निवारण व देव द्वारा राजाको 
वरदान । 


सन्धि-१० 
धेणिकपुत्र वारिषेणकी योग-साघना [९०६१९१३] 


१ वारिषेणकी घाभिक-वृत्ति । विुच्वर चोरकी प्रेयसी गणिकासुन्दरीको चेलना 
रानीका हार पानेका उन्माद । 

२ विद्युज्वर चोर वारा रानीके हारका अपहरण तथा राजपुरुषो द्वारा पीडा 

. किये जानेपर घ्यानस्थ वारिपेणके पास हार फककर परायन । राजा द्वारा 

वारिषेणको मार डालनेका आदे । 

३ देवो द्वारा वारिषेणकी रक्षा । राजाके मनानेपर भी मुनि-दीक्षा एव 
पकासखेड ्राममें आहार ग्रहण । 

४ पुष्पडाल ब्राह्मणकी दीक्षा, मोहौत्यत्ति भौर उसका निवारण । 


विषयानुक्रम ८५ 


कंडवक 
सन्धि-११ 
धरेणिक-पुन्न गजकमारकी दीक्षा [ ११४-११९ ] 


१ श्रेणिक-पत्नी धघनश्रीका गर्भधारण, दोहा तथा भर्जकूमारका जन्म । 

२ गजकुमारकी दीक्षा, दन्तीपुरकी यात्रा तथा वहाँ पवतपर आतापन योग । 

३ शिखा-तापनसे उपसर्ग, गजकुमारका मोक्ष ओर राजा तथा मन्त्रीका जेन- 
धम-प्रहण । 


सन्धि-१२ 
तीर्थकर! धर्मोपदेश { १२०-१४३ 1 


१ भन्योकी प्रार्थनापर जिनेन्द्रका उपदेग-जीवोके भेद-प्रमेद । 

२ एकैन्द्रियादि जीवोके प्रकार 1 

३ जीवोके सन्नी-असज्ञी भेद व दश प्राण । 

४ गति, इन्द्रिय आदि चतुर्दश जीव-मार्गणाएं व गुणस्थान । 

५ कर्मवन्व घ कर्मभिद-प्रभेद । 

६ कपायोका स्वरूप तथा मोहुमीय कर्मकी व॒ अन्य कर्मोकी उत्तरप्रकृतिर्यां । 
७ नाम, आयु, गोत्र व सन्तराय केमंकि भेद । 

८ सिद्ध जीवोका स्वरूप । 

९ अजीव तत्त्वोका स्वरूप । 
१० पुद्गल द्रव्यके गुण । उपदेश्च सुनकर अनेक नरेशो की प्रत्रज्या । 


१०५ 


१५ 


२०५ 


२५ 


सन्धि १ 


१ 
चिद्धसिय.रदवह सुरवद्व-णरवद- 
फणिव-पयडिवय-सास्णु। 
पणवेप्पिणु सम्मद गिदिय-दुम्मड 
णिम्मट-मग्ग-पयास्णु ॥धुचक।॥ 
विणासो भवाणं मणे सभवाण। 
दिणेसो तमाणं . पह उत्तमाण । 
खयरगी-णि्ाण तवाणं णिहाणं । 
चिरे मुक्क-माणो नसी जो समाणो 
अरीर्णं सुद्दीणं सुरणं सुद्दीणं | 
समेणं वरायं पमत्तं सराय । 
चरं दुम्विणीयं जयं जेण गीयं । 
णियं णाण-मर्गं कय सासमर्ग | 
सया णिक्साओ सया चत्त-माभो । 
सया सप्सण्णो सयाजो निसण्णो | 
पाणो गणाणं सु-दिव्वंगणाणं । 
ण पेम्मे णिसण्णो महावीर-सण्णो । 
तमीसं जईण जए संजर्हणं । 
दमाणं जभाणं खमा-सजमाण। 
उ्टाणं रमाण पवुद्धत्थ-माण | 
दया-वड्ढमाणं जणं बड्हमाणं । 
सिरेणं णमामो चरितं मधामो। 
पुणो तस्स दिव्व॑ णिसामेह कत्वं । 
गणेसेषि दिह मपर्फिपि सिहं, 
घत्ता-पायड-रवि-दीचई जवू-दीवद 
पुत्व-बिदे्इ मणदरि । 
सीदि उन्तरयछि पविसख-सरजछि 
पुश्खटवड-देसंतरि ॥९॥ 


सन्धि १ 
भगवान्‌का गभावतरण, जन्म ओर तप 
९ 
मंगलाचरण तथा काग्य-र्चनाक्तो परतिज्ञा 


मै उन सन्मति भगवानुको प्रणाम करता हं जिन्होने कामदेवका 
विध्वस किया है, जिनका दासन सुरपति, नरपति तथा नागपति दाय 
प्रकट किया गया है, जिन्होने कुक्ञानकी निन्दा की है ओर नि्म॑रु मोक्ष- 
मा्ग॑का प्रकाशन किया है 1 वे भगवान्‌ जन्म-मरणकी परम्पराके विनारक 
है तथा मनूष्योके मनमे उत्पन्न हुए भज्ञानरूपी भस्धकारको दूर कृरनेके 
किए सूयं समान हैँ} वे प्रमु पापरूपी इधनको नष्ट करनेके लिए अग्नि 
समान उत्तम तपोके निधान ह । वे स्थिर ह, मानसे मुक्त ह भोर इन्द्रियो- 
को व्लमे करनेवाले ह, तथा शत्रु भौर मित्र, सुरो ओर सुधीजनोपर 
समान दृष्टि रखते हँ । उन्होने अपने समतामाव हरा, प्रमादी रागयुक्त 
तथा दुविनोत च चछ मनको पराजित कर दिया है । उन्होने इस जगत्‌को 
ज्ञानके मागर कगाया है, तथा शाश्वत मागंको स्थापना की है । वे सवदा 
कषायरहित हँ भौर विषादहीन ह । उनके हषं भी नही है मौर मायाका 
भी अभाव है। वे सदेव, सुप्रसन्न रहते है । आहार, भग्र आदि संज्ञां 
उनके नही होत्ती 1 वे उन तपस्विगणोके प्रधान है, जिन्होने दिव्य दादश 
अगोका ज्ञान प्राप्त किया है । वे महावर नामक तीर्थंकर, उत्तम देवाग- 
नाओके प्रेममे आसक्त नही हए । एेसे उन जगत्‌ भरके मुनियो ओर 
भजिकाभोके स्वामी, दम, यम, क्षमा, सयम एव सभ्युद्रय गौर नि.श्ेयस्‌- 
रूप दोनो प्रकारके लक्ष्मी तथा समस्त द्रव्योके प्रमाणके ज्ञानी, दथासे 
वृद्धि्ीछ वर्धमान जिनेन्द्रको मँ अपना मस्तक श्षुकाकर नमन करता ह 
ओौर उनके चरित्रका वणन करता हूं । उनके इस दिव्य काव्यको सुनिए। 
इसका गणघरोने तो तिस्तारसे उपदेश दिया है, किन्तु मँ यर्हा थोडेमे 
कुछ वर्णन करता हुं । ` 

सूर्य॑रूपी दोपकसे प्रकाशमान इस जम्बूदीपके पूर्वविदेह॒ नामक 
मनोहर क्षेतरमे निर्मल जलके प्रवाहुसे युक्त सोता नदीके उन्तर तटपर 
पुष्कलावती नामक देक हे ॥१॥ 
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वियसिय-सरस-कुसुम-र्य-धूसरि । 
पविमल-मुक्त-कमर छाइय-सरि ॥ 
णिञ्छर-जरू-वह-पूरिय-कंदरि । 
किंणर-कर वीणा-रव-सुंदरि ॥ 
केसरि-कररुष्ट-दारिय-मयगङि । 
गिरिग्द-णिदि-णिदित्त-युन्तादडि 
हि डिर-कल्थूरिय-मय~परिमि । 
कुरर-कीर-कटरयटी-कर्यलि ॥ 
परिओसिय-विरुसिय-बणयर-गणि । 
महुयर-पिय-मणहरि महुयरवणि ॥ 
सवरं सु-दुसिड दु-प्परिणामें ! 
हयोतड आसि पुरुरउ णमे ॥ 

वं ड-कंड-को वड-परिरगहु । 
कालठ-सवरि-आङिगिय-विग्गहु ॥ 
अह-परिरक्खिय-थावर-जगसु ] 
सायरसेणु णायु जद-पुंगयु ॥ 
विहं तेण तेसु आढत्तड । , 
जाव ण मग्गणु कह व ण धित्तड ॥ 
ताम वमारु-णीरू-मणि-वण्णडई । 
सिसु-करि-दंत-खड-कय-कण्णई ॥ 


घत्ता-तण-विरदय-कीर गय-मय-णीरु 


तरु-पन्ताद्-णियत्थरई । 
वेल्छी-कडि-सुन्तदई पंकय-णेत्त 
पठ-फार-पिहर-चिहस्थदईं ॥२॥ 


र 
भणिड पुरिदियाह मा धायि । 
हाहे मूढण कंपि विवेयदि॥ 


मिगु ण दो बुद्ध देब भडारच । 
इहु पणविञ्जदं छोय-पियारड ॥ 


[ १.२. १ 
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२ 


जस्वदीप पूर्व विदेह पुष्करावती देशके वनमे 
पुरूरव नासका क्ञबर मौर श्वरो 


उस देरमे एक चन था, जो फे हए सरस पृष्पोकी परागसे धूसर 
था 1 वहकि सरोवर सुन्दर फूठे हए कमरोसे भच्छादित थे 1 कन्दराए 
क्षरनोके जरप्रवाहसे प्रित थी । वहां किन्नरोके हाधोको वीणाभोकी 
सुन्दर ध्वनि सुनाई देती थी ¡ कही सिहोके पजोे मदोन्मत्त हाथी 
विदारित हो रहै ये, तो कही परवत्तको गुफामोमे गज-मुक्तामोको निधि 
सुरक्षित रखी गयी थी । कहौ घूमते हए कस्तुरी-मृगोको सुगन्ध भा रही 
थी, तो कही कुरर, शुक ओर कोकिलामोका कलरव सुनाई दे रहा था । 
कही वनचरोके समूह सन्तोषपूरवंक विलासमे मग्न थे, तो कही भ्रमरोकी 
प्रिय गौर मनोहूर ध्वनि सुनाई पडती थी । एेसे उस मधुकर नामके 
वनमे पुरूरव नामका एक शवर रहता था । वह॒ अत्यन्त दुर्भावनाओसे 
दूषित था । एक समय जव वह्‌ अपने प्रचण्ड धनुष भौर चाणको लिये 
हए अपनी कृष्णवणं शावरोके साथ उस वनेपे विचरण कर रहा था, तभी 
उसते स्थावर भौर जगम जीवोको यत्नपू्वंक रक्षा करनेवाले श्रेएठ मुनि 
सागरसेनको देखा । उसने तत्काल उन्हे अपने गणसे छेद देनेका विचार 
किया, किन्तु वह्‌ अपने वाणको जव तक हाथमे ले तभी उसकी स्त्रीने 
उसे रोका ¡ वेह शवरी तमाल व नीलमणिके सरश कारी थो, छोटे 
हाथीके दातके दुकडोपे निमित कर्ण-मृषण पहने हृए थी तथा तुणके 
वते कीर घारण किये थी । वह्‌ हाथीके मदके समान नीलवणं थी, वृक्षो- 
के पत्तोसे वने वस्र धारण क्ये थी गौर ठता-बेखीसे वने कटिसूत्रको 


पहने थी 1 उसके हाथमे मास एवं फरोसे भरी पिटारी थी । उसके नेत्र 
नील-कमकरके सदुश थे ॥२॥ 


३ 
कावरोका भुनिको मारनेसे प्राबरको रोकना 
मौर उसे मुनिका धर्मोपदेश 


उस शवरीने शवरसे फहा-मत मार । हायरे मृढ, तु कुछ भो 
विवेक नही करता} यह्‌ कोई मृगनहीदहै। वे ज्ञानी मुनिराजर्हजो 


२७ 


२५ 


वीरर्निणदन्ररिद [ १, ३, ५ 


त णिञुणिवि सुय-दंड-विहूखणु । 
युक् एुषदिं महिषिं सरासणु ॥ 
पणविड मुणि"वरिदु सब्भावें । 
तेणाभासिड णासिय-पावें ॥ 

भो भो धम्म-बुद्धि तुह होञ्जउ । 
बोदि-समाष्ि-युद्धि संपन्जउ ॥ 

जीव मर्हिसहि अचछिड म बोल्छहि। 
कर-यद्ु परहणि करि मि म घल्छहि ॥ 
पर-रमणिषहि युह-कमदु म जीयदहि ॥ 
थण-मंडलि कर-पत्तु म टोयहि ॥ 
कोवि म णिदि दूसिख दोसं । 
संग-पमाणु करहि संतोसः ॥ 
पंचुंबर-महु-पाण-णिवायणु | 
रयणी-भोयणु दुक्खं भायणु ॥ 

वाह विवञजदहि मणि पडिवउ्जहि । 
णिन्चमेव जिणु भत्ति पुञ्जहि ॥ 

तं णिसुणेवि भणुय-गुण-णासहं । 
छदय गिवित्ति तेण महु-मासदं ॥ 


धत्ता--हुड जीव-दयावरु सवर णरक्खर 


छर्गड जिणवर-धम्मद्‌ । 
मड काटे ज॑तं गिलिड कयते 
उष्पण्णड सो्टम्मई ।(३॥ 
४ 


तेव्यु सु-दिन्व भोय भुजेप्िणु । ` 
एक्क समुदोवयु जीवेषिणु ॥ 

एत्थ विडलि भारह्-वरिसंतरि। 
कोस विस .खसास-गिरंतरि ॥ 
णंदण-वण-वरद्यी-रव-रम्महि । 
परिदा-सडिरु-वल्य-अतिगम्मि ॥ 
कृणय-विणिम्मिय-मणि-मय-हूम्महि । 
णायर-णर-विरदय-युद-कस्महि ॥ 
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लोकप्रिय ह, गोर समो उन्दे प्रणाम करते हे । श्षवरीफो यह्‌ वात सुनकर 
उस पुलिन्दने मयने भुजदण्डके भूषण धनुपको भूमिपर पटक दिया भोर 
सदुभावपूव॑क मुनिवरको प्रणाम किया । पापका नाहा फरनेवारे उन 
मुनिराजने उसे आशोर्वाद देते हुए कहा--है वर, तुके धरमबुदि तथा 
शुद्ध ज्ञान गीर समाधि प्राप्त हो । म्र तू जोवोको हिषा मत करना, पू 
मत चोलना तथां कभी भी प्रपि धनको हाय तहौ लगाना, परायो 
स्व्रियोके मुख-कमलकी मोर मत धूरमा गोर उनके स्तन-ण्डछपर हाय 
नही चाना । दोषो दूषित होनेपर भी किषीको निन्दाःनहौ करना, घर- 
मे कित्तना साज-सामान रखना है इतफी सन्तोप-पूर्वक सोमा कर ठेना । 
वट, पीपर, पाकर, उमर व कट्मर इने पच उदुम्बर फरोकरा, तथा 
मघु, मद्य गौर मांस्तका भोजन एव रात्रिभोजने, दु खक कारण वनते दै | 
तु आखेट करना छोट दे 1 एसफी सपने मनमे दढ प्रतिज्ञा कर ठे 1 प्रतिदिन 
भक्ति-माव-र्वक जिनभगवानूको पूजा करना 1 भुनिके एस उपदेशको 
सुनकर उस शवरने मानवीय गुणोका नाच करनेवारे मघु भौर मांसे 
त्यागकी प्रतिज्ञाञे खी] एम प्रकार वह्‌ निरक्षर शवर जीवदयामे तत्पर 
हौ गया मौर जिन-धममे चग गया । काठ व्यतीत होनेषर वहु यम हारा 
निगला जाकर मरा भौर सौधम स्व्गमे देव उत्पन्न हुमा ॥२॥ 


1 4 
अयोध्या नगरीके राजा भरत चक्रवत 


उस स्वग॑मे दिन्य भोगोको भोगकर तथा एक सागरोपम कार जीवित 
रहकर वहु शवर स्वग॑से च्युत हृभा । उश्न समय इस विशार भारतवर्ष- 
मे कोक्षख्देश घन-धान्यसे सम्पन्न धा। उसकी राजधानी अयोध्या 
नगरीके नन्दनवने मयू रोको ध्वनिसे रमणीक थे । उसके चाये भोर खाई 
कामण्डल थाजो पानीसे भराथा गौर जिक्के कारण वहु नगरी 
दाचुमोके लिए दुर्गम थी । वटक महर स्वण॑से निमित भौर मणियोसे 
जडे हृए थे । वहेकि नागरिक रोग शुम कम ही करतेथे, अशुभ कं 
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सुर-तसु-पल्ख्व-तोरण-दारहि । 
वण्ण-विचित्त-सत्त-पायार हि ॥ 
धूव-धूस-कञ्ज ङिय-गवक्लहिं । 
भूमि-मयारंजिय-सदसक्लिं ॥ 
उञ्छ्या-णयरि हि पय-णय-दुरर्बद्‌ । 
दोतड रिसहणाहू विरु णरवई ॥ 
पविमरु-णाण-धारि सुह-संकर । 
पठम-णररिदु पठम-तित्थंकरु ॥ 
आई-बसु महणएवु महामह ) 
भुवण-तय-गुरु पुण्ण-मणोरहु ॥ 
तहु पष्टिङारहु सुड भरदेसरः । 

जो छक्खंड-धरणि-परमेसरु ॥ 
मागहू वरतणु जेण पापु ति ! 
जित्तउ सुर वेयड्ढ-णिवास बि ॥ ` 
विञजाहर-वई मय-कंपाविय । 
णमि-विणमीस वि सेव कराविय ॥ 


घत्ता-जो सिुहरिणच्छिद्‌ सेबिड रुच्छिद्‌ 


गंगई सिधु सिचिउ । 
णव-कमल-दलक्खदहि' उववर्ण-जक्खदि 
णाणां कुपुमर्दिं अचि ॥४। 


५ 


ता ककेल्टी-दक-कोमख-कर । 
वीणा-वंस-हदंस-कोदट-सर ॥ 
तासु दैवि उन्तुंग-पयो्र । 

णाम अ्णंतमई त्ति मणो्र ॥ 
सो घुरसुंदरि-चाखिय-चामर ! 
ताहि गनि जायडउ सबरामर ॥ 
सुड.णामें मरी विक्खायड । 
वहु-खक्खण समरुंकरिय-कायऽ । | 
देव-देड अच्चंत-विवेईउ । 
णीखंजस-मरणं उत्वे ॥ 
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नही । वहाके तोरण-दार कल्पवुकोके पल्लवोसे सुशोभित थे । वह्‌ 
विचित्र वणके सात प्राकारोपे सुरित था । वाके गवाक्ष धूपके धृते 
केठेहो रहैथे। वुकि भूमिभाग इतने सुन्दरथे किवे ईन्द्रकाभी 
मनोरजन करते थे ! एेपी उस भयोध्या नेगरोके राजां ऋषमनाथ ये, 
जिनके चरणोमे देवेन भो नमस्कार करते थे । उन्होने दीघंकाल तक 
राञ्य किया । वे विञ्युद्ध ज्ञानके धारक शुभेलकर ( पुण्य मीर सुखकर्ता ) 
प्रथम नरेन्द्र मौर प्रथम तीर्थकर हुए! वे ही मादिब्रह्म, महादेव ओर 
महाविष्णु कहलाये । वे तीनों लोकोके गुरु तथा मनोरथोके पूरक हए । 
उनके प्रयम पु भरतेश्वर थे, जो षट्खण्ड पृथ्व्रके सम्राट्‌ हुए 1 उन्होने 
वेताद्य गिरिपर निवासत कृरनेवाङठे युन्दर देहधारी मागधप्रभास नामक्र 
देवको भो जीत छया } उन्होने विद्याधरोके स्वामी नमि भौर विनमि 
नामक राजामोको भयसे कम्पायमनि कराकर उनसे भपनी सेवा करायी ! 
वाकमुगनयनी लक्ष्मी भी उनकी सेवा करती थी । गगा मौर सिन्धु 
नदी~देवियां उनका अर्मिपेक करती थो तथा नये कमल्दोके सदृश 
नत्रोवाे उपवन-निवासी यक्ष भी नाना प्रकारके पुष्पोसे उनको पूजा 
करते थे ॥४॥ 


५ 


भरत चक्रवर्तीकी रानी अनन्तमतीने उस श्वरे जीवको 
मरोचि नामक्‌ पुत्रके रूपमे जन्म दिया 


भरतको रानी अनन्तमती भस्यन्त सुन्दर थी । उक हाथ ककेी 
पुष्पके दलोके समान कोमल तथा उसका स्वर वीणा, हस, वारी व 
कोकिख्के समान मधुर था] उसी तु"ग-पयोधरी देवीके गभ॑मे वह्‌ शबरका 
जीव भआकर उत्पन्न हुमा, जिसके ऊपर देवलोककी सुन्दरियां चमर 
ढोरती थी । उनका वह्‌ पृत्र मरीचि नामस्े विद्यात हुभा । उसका 
शरीर अनेके शुम ॒लक्षणोसे अकृत था । जव उसके पितामह देवोके 


देव व अत्यन्त क्ञानवानु नीलाजसा नर्तकीके मरणम विरक्त होकर पुथ्व्री- 
२ 


[1 


१५ 


२५ 


१७ 


तीरर्जिणिदचरिउ [ १,५ ११- 


चरण-कमलङ-जुय-णमियहडदु 1 
दिक्खकिड मेल्छिवि महिमंददु ॥ 
६रिक्रुकख-कच्छाद-णरिददहि । 
समड णमंसिड ईद-१डद दहि ॥ 
द्याणाखीणु पियामहुं जइयहुं 
णत्तउ जइ पावश्यड तदयहु ॥ 
दु्चर-रिसह-मष्टा-तव-छग्गड | 
भग्ग णराहिवं ए विं भरणउ ॥ 
सरवरसखिद्ु पिषएठवद्‌ छर्गड ¦ 
भुक्खरई भञ्जइ छञ्जइ णर्गड ॥ 
वक्षटु परिहइ तर भक्ख । 
मिच्छाइटि असच्च णिरिक्खंड ॥ 
धत्ता--बहु-दुरिय-मल्छं मिच्छा-सल्छं 
धिचिष-देक्ष-खंधारई । 
मरदेसर-णंदणु संसय-हय-मणु 
चिर डिवि संसार इ ॥५॥ 


४ 


दवई--धुब-णीसासु युय सो तेत्तिय- 
पक्खि दुह-विहजणो । 
जाणई ताम जाम छटावणि 
वदिटिय-गोष्ि-दंखणो ॥ 
परमागम-साहिय-दि्व्र-माणि। 
णिवसंतह पुष्फुत्तर-विमाणि ॥ 
जदइयहुं बहरद छम्मासु तायु । 
परमाड-माड परमेखरायु ॥ 
त्यहं सोहम्म-सुरा्दिवेण । 
'पभणिड कुबेर दच्छिय-सिवेण्‌ ॥ 
६६ जंबुदीवि भरष॑तरालि } , 
र्मणीय-विखई सोह्ा-विसाटि ॥ , 
" , कंडउरि पड सिद्ध्धु सष्टिंड । 
जो तिर्हि मर्गण-वेस रहि 


९.६ १४ 1. हिन्दी अनुवादं ११ 


मण्डलका राज्य त्यागकर दीक्षित मुनि हौ गये ओर इन्द्र भी उनके 
चरण-कमरोको प्रणाम करने खगे, तच इत्र भौर प्रतीन्दध एव हरिवश्ष व 
कुरुवदाके कच्छादि राजामोसहितं उनके इस पोते मरोचिने भी अपने 
पितामहको ध्य्रानखीन अवस्यामे नमन किया ओर वहु उसी समय 
प्रत्रजित हो गया । किन्तु क्षीच्र ही उन भगवानु ऋपमेदेवके दुदचर 
महातपको अषह्य पाकर जवे अनेक अन्य दोक्षित राजा तपसे र्ट हए, 
तव वह भी भ्रष्ट हो गया वह्‌ वल्कल धारण करने लगा, वृक्षोके फल 
खाने र्गा ओर भिथ्ादृषटि हो कर अक्तत्य बातोपर दृष्टि देने ख्गा। 
इस प्रकार नाना महान्‌ पापोसे युक्त मिथ्यात्वरूपी शल्यके कारण उसने 
अनेक जन्मोमे मनेक प्रकारके शरीर धारण किथे, ओर वह्‌ भरतैऽ्वरः- 
पुत्र होकर भी मनमे सकयके अधाततसे चिरकाल तक ससारमे श्रमण 
करता रहा 1१] 


९ 


मरीचिका जीव पुष्योत्तर नामक स्वग्फे विभानसे 
आकर राजा सिद्धाय व रानी प्रियकारिणी 
( निश्ला ) का पुत्र हुभा 


उस स्वगंमे देवरूपसे रहते हुए वहं सहस वप॑मे एक वार बाहार 
फरता था गौर उतने ही पक्षोमे च्वासोच्छवास केता था । व्हा समस्त 
दुःखो का विनादकर अपने भवधि-दशेन द्वारा छठी पुथ्वी तक कौ बार्ते 
जान ङेता था । इस प्रकार परमागममे कहे हृए गुणोसे युक्त दिव्य प्रभाण- 
वाङे उस धुष्पोत्तर विमान मे रहते हए जब अपनी उक्ष अयुप्रमाणके 
छह मास देष रहै तमी सौधम स्वगं के इन्दर ने जगत्‌-कल्याणकी कामना 
से प्रेरित होकर कुतेरसे कहा-ईइस जम्ृद्रीपके भरत क्षेत्रमे विक्ाल 
शोमाघारी विदेह प्रदेशमे कुण्डपुर नगरके राजा सिद्धां राज्य करते है। 
वे आत्म-हितेषो ह भौर श्रीधर होते हुए भी विष्णुके समान वामनावतार 


१५ 


२५ 


2० 
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अकवाल-चोञ्जु जो देउ सद्ढु । 
अम्िउ सुरेहि जो गण-सयुदृु ॥ 
ण गििड गेण जो समरसूर ! 
जो धम्माणदु ण सघर-दूरु ॥ 

जो णरु अवि्हदडि दखिय-मल्छु । 
जी पर-णर-णाष्टहुं जणड्‌ सल्टु ॥ 
अणिवेसिय-णिय-मडलनकुरगु । 
जो भवणद्रंदु अविहडियगु ॥ 

जो कामधेणु पदु-भाव-चुक्कर । 

जो चिंतामणि ्चिता-वियुक्क्॥ 
अणवसय-चाद्‌ चाएण धण्णु । 
असदोयर-रिड सयमेव कण्णु ॥ 
दो-बाह वि जो रणि सहसबाहू । 
सुदहि-दिण्ण-जीउ जीमूयवाहु ॥ 
दालिदक्षारि रायाहिराड । 

जो कप्परक्खु णड कटभाड ॥ 


घत्ता--पियकारिणि दैवि तुंग-ङंमि-कंमत्थणि | 


तह रायह इड णरीयण-चृडामणि ॥६॥ 


७ 


दुवई--एयदँः विदि मि जक्ख कमख्क् 


सखक्खणु रक्खियासवो । 
चउवीसम जिणिदढु सुख शो 
पय-जुय-णविय-वासवो ॥ 


१.७. ४ 1 हिस्वौ अनुवादं १९६ 


सम्बन्धी याचके वेपसे रहित ह वेद खो जनोको आश्चर्य-जनक दानं 
देकर सुखी वनानेवाके शंभु, तन्तुवेएेसे रर नही जो कपा 
घारण करके फीतुक उत्पन्न करते ह। वे गुणोके समूद्र होते हुए भी 
समुद्रके समान देवौ हारा मपित नहो कपि गये) वे समरशूर होते हुए 
भी एसे सूर्यं न्य ह जिसे केतु गह्‌ निग जाये 1 वे घममे मानन्द मानते 
ह भौर यानन्दपू्वंक घनुप भी घारण करते ह, तथापि वे मपते धरते 
निर्वासित होकर धर्मराज युधिषिरके समान दूर नही यये । वे अच्छे-अच्छे 
मल्सोको भी पराजित करनेवाके नर थे, किन्तु नर मर्था भजुनके 
समान उन्हे वुदप्रला नामक नतंकोका वेप घारण नही करना पडा 1 
वे अपते दाधु-राजानोके हृदथमे मयूरो घल्य उत्पन्न करते थे } उनके 
राज्यम भ्राम सथघनतात्े वसे हुए थे, जिसके कारण उनमे मृगोको वसनेके 
किए स्वन नही था! वेसर्वाषि एत पूणं भौर सुन्दरथे जेसे मानो 
पृथ्वरीपर इन्द्र हो उत्तर माया हो ! वे भुवन-पण्डलके चन्द्रमा धे, किन्तु 
चन्द्रके मान उनका ग खण्डित नही होताथा) वे याचक जनोक्रो 
फामनामोको पूर्णं करनेवकति कामधेनु होते हृए मी कामवेनु जेसी पु 
अवेस्वासे मुक्त थे । वे मनमे चिन्तित अभिरापमोको पुरा करनेवाले 
चिन्तामणि होते हृए भौ अपने मनमे चिन्तामोते विमुक्त रहतैथे। वे 
कणके समान निरन्तर दानकश्नीरु तथा घनुविद्यमे ख्याति-प्राप्त ये, तथापि 
वे कणंके समान अपने सहोदर श्रतिाभोके श्चन नहो वने । उनकी भुजाएं 
तोदो हौ थो, ज्जिन्तु युद्धे वे सहखवाहु जेसी बीरता दिखलति थे । 
वे सुध अर्थात्‌ विद्धानोको जोविका प्रदान करते थे, अत्तएव वे साक्षात्‌ 
जीमूतवाहन ये जिन्हे अपने मित्रके लिए अपना जीवत दाने कर दिया 1 
वे राजाधिराज छोगोके दारिद्रयक्रो दूर करनेव।ले कल्पवृक्ष थे, तयापि 
फेत्पवृक्षके समान वे काष्ठ एवं कटु भावं-युक्त नही थे 1 

एसे उन्न सिद्धार्थं राजाकी रत्ती प्रियकारिणी देवौ थो जो विशा 
ह्‌ाथियोके कुम्भस्थलोके समान पीनस्तनी होती हुई समस्त नारी-समाज- 
कौ चृडामणि धी ॥६॥ 

9 
फुण्डपुरको क्षोभा 

इन्द्र कूवैरसे कहते हँ कि है कमल-तयत यक्ष, इन्ही राजा सिद्धां 
भौर रानी प्रियकारिणीके शुभ लक्षणोसे युक्त मदिरादि व्यसनोका त्यागी 
पुत्र चौवोसर्वां तीर्थकर होगा, जिसके चरणोमे इन्द्र भी नमन करेगे | 


१०७ 
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१४ 
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एयहं दो मि सुर-सिरि-विरसु । 
करि धणय कणय-भासुरु णिवाघु ॥ 
ता कयड कुंडपुर्‌ तेण चास | 
सन्वत्य रयण-पायार-भार्‌ ॥ 
सन्वस्थं रइय-णाणा-दुवारु। 
सन्बत्थ परिह-परिरद्ध-चारु 1 
सन्बत्थ फलिय-णद्ण-वणाटु । 
सव्वत्थ तरुणि-णच्चण-बमाद ॥ 
सत्वत्थ धवल-पासायवंतु | 
स्वस्थ सिदहिर-चंबिय-णहतु ॥ 
सन्वस्थं फठिह्‌-बद्धाव णिल्ु । 
सत्वस्थ धुसिण-रस-छडय-गिल्छु ॥ 
सन्वत्थ निदहित्त-विचिन्त-फुल्टु । 
स्वत्थ सुफुल्छधय-पियल्दु ॥ 
सव्वत्य वि दिव्व-पसंडि-्पिगु । 
सत्वत्थ वि मोत्तिय-रदय-रगु ॥ 
स्वत्थ वि वेरुङिएषटि फुरद्‌ । 
सम्वत्थ वि ससिकतेषहि श्रई । 
सञ्वत्थ वि रत्रिकतेद्िं जई । 
सन्वत्थ चल्िय-्चिषेिः चलद ॥ 
स्वत्थ पडद-महरू-रवादु । 
सत्वत्य णडिय-णड णट्रसाट्टु ॥ 
सत्वत्थ णारिणेडर-णिघोघु । 
सम्वत्थ सोम्य परिगखिय-दोघ्ु ॥ 


धत्ता--पहुपगणि तेत्थु वंदिंय-चरम-जिणिदं । 


छस्मास विरद्य रयणविद्धि जर्िंखद ॥५॥ 
4 


द्वरई--विय-सउदहयल्-णिदिय-सयणयइ्‌ 


सयट-दु्ोदह-हारिणी । 
णिसि गिदहेगयाई सिविणवणि 
दीसइ सोक्खकारिणी ॥ 


१,८. ४ ] हिन्दी अनुवादं १५ 


अतएव है कुवेर, इन दोनोके निवास-भवनको स्वर्णमय, कान्तिमान्‌ व 
देवकी लक्ष्मीके विराक्त योग्य वनादो! इन्ध्रको अज्ञानुसार कुमेरने 
कुण्डपुरको एषा हौ सुन्दर वना दिया 1 उक्र चासो त्तरफ रत्नमयी 
प्राकार वन गया जिसके सव गोर नाना प्रकारकेद्ारथे गौर उसके 
चारो ओर एषी परिखा थो निपसे वहां शत्रओका सचार अवर हो 
जाये 1 नगरके चारो भोर फल-फूलोसे सुसज्जित नन्दन वन थे, भौर 
स्थान-स्थानपर तरुणी स्त्रियोके लिए उत्तम नत्य-श्ालए थी । सर्वे 
धवल प्रासादे दुष्टिगोचर्‌ होते थे, जिनके शिखर ञकाशकी अन्तिम 
सीमाको चम रहं ये । उनके तल-भागकी भूमि स्फटिक शिकागो पटी 
इई थी, ओर समी स्थान केशरके रसके चिडकावसे गौरे हो रहे ये । 

सवत्र रखे गये फूरोको विचित्र शोभा थो जिनका श्चमर रसपान करे रहे 
ये । समस्त स्यान दीप्तिमान्‌ स्वणंमे पीला पड रहाथा, नीर स्तेत्र 
मोत्तियोसे रचित रणावलो दिखाई देती थी । पुरा भवन वैडूय मणियोपि 
चमक रहा था, चन्द्रकान्त मणियोपे जल क्षर रहा था भीर सूर्थकान्त 
मणियोे ज्वाला प्रज्वलति हो रही थी1 उसके उपर उडती हुई 
ध्वरजा जसि भवन चायमान सा दृष्टिगोचरहो रहाथा। समो भोर 
नगाडो गौर मुदंगोको ध्वनति सुनाई पड रही थो, तथा सरवेत्र नृत्य 
शालाभोमे नृत्य गौर नाटफ हौ रहे थे, कही नारियोक्रे नुपुरोकी मधुर 
घ्वनि सुनाई दे रही थो ! स्वत्र लान्ति व्याप्तथो गौरकदीभीदेषपव 
भपराधोका नामोनिश्चान नही था । एेसे उस राजभवनके प्रागणमे अन्तिम 
तीर्थक्ररकी वन्दना करनेचाके उप्त यक्षोके राजा कूवेरने छट मास तक 
रत्नोकौ वृष्टि कौ 11७1 


८ 
प्रिधकारिणी देवा स्वप्ने 


एक दिन जब प्रियकारिणी देवी अपने, प्रसादके सौधतरु ( ऊपरी 
मंजिल ) मे स्थितं शथनाल्यमे श्शयन केर रहौ थी, तव उन्हे निद्राम 
समस्त दु.खोका अपहरण करनेवाली गौर सूखदायी स्वप्नावदटी दिखाई 
दो ! उस सुरेन््रकौ भप्सराओोके समह्‌ द्वारा सम्मानिते तथा समस्त 


२५ 


३० 


९९ 


वीरर्जिणदचरिद [ १, ८, ५- 


स॒र्स्दिच्छय-थोत्त-संमाणियाए। 
सुसिद्धत्थ-सिद्धत्थ-रायाणियाए ॥ 
सीरं चर॑तो चरो णं गिररिदो । 
जिणंबाई दिद्धो पमत्तो करिंदो ॥ 
विसेसो विंख्वत-सण्हा-समेओ। 
हरी भीखणो शिव्व-पोमा्िसिभो ॥ 
वर दाम-जुम्मं विहू वीअ-धंतो | 
रवी रस्सि-जारावलो-विप्फुरंतो ॥ 
सरते सरत विसारीण द॑द्‌। 
घडाणं जुयं छोय-कल्छाण-वंद्‌ ॥ 
पहुल्छत-तईव-पई-णिवासो । 
पवडटंत-वेखा-विंसासो सरीसो ॥ 
पा-उज्जर हैम-से्टीर-पीटं । 
महार्हिद-हम्मं विरासेर्हिं रूढं ॥ 
मर्दुधूय-चिधं सुभित्ती-षिचित्त । 
घरं चारु आहंडटीयं पवित्तं ॥ 
मणीणं समूह पददा-विष्फुरतं । 

परं सोहमाणं तमो हरत ॥ 
जरतो हृयासो धरायां सधामे । 
णियच्छेवि दीहच्छि सासा-विरामे ॥ 
विद्धा गया जत्थ रायादिराओो । 
धरित्तीस~चूडामणी-धिह्-पाभो ॥ 
पियाए सह द॑सणाणं वरि । 

फट पुच््छियं तेण सिह विसि ॥ 
सथो त॒ञ्छ दोही मदा-देवदेवो । 
महा-वीयराओ विसुक्ावरेवो ॥ 
महा-वीरवीरो महा-मोक्खगामी । 
तिलोयस्स कदो तिखोयस्स सामी ॥ 


घत्ता--घरपंगणि तासु रायहु सुद-पन्भारदहि । 


बुदधड धणणाहु अबिहडिय-धण-घारदि थ 


१, ८ ९४ } हिन्दी अनुवादं १७ 


वाछाजोको सिदध करनेवाले राजा सिद्धाथको रनौ भावौ जिनेन्द्रकौ 
भातने निम्नखिखित्त सोखह्‌ स्वप्न देदे- 
१ रोरामय गत्तितसे चलते हुए गिरोन््रके समान मदोन्मत्त हाथी । 
२. टकती हुई सास्नायुक्त (गल-कम्बर) से महानु वषम 1 
३, भोपण सह्‌ । 
४ दिव्य जमिपेक-युक्त लक्ष्मी देवी । 
५. उत्तम दो पृष्पमाकाएं। 
६, अन्धकारको दूर करता हुआ चन्द्रमा । 
७, किरण-जालावर्ति स्फुरायमान सूयं । 
८. सरोवरमे चरती हुई दो मछलियां । 
९. ऊोक-कर्याणके भ्रतीक वन्दनीय दो कलक्ष । 
१०. पूरे हुए केमलोको पक्तिसे युक्त सरोवर । 
६९. उछ्ती हई तरगोको नियन्त करनेवाला समुद्र । 
१२. प्रभासे उज्ज्वरु स्वणमय सहासन 
१३. विलास्तौसे समद महानागेनच्द्रका प्रासाद । 


१४. पवनेसे उडती हुई ध्वजाभों सहित उत्तम भित्तियोसे विचित्र 
सु्दर गौर पवित्र इन्द्रभवन | 


१५. प्रभासे स्फुरायमान भत्यन्त क्षोभनीय तथा अन्धकारक समूहुको 
दुर करनेवाला मणिपुन । 


१६. जाज्वल्यमान अग्नि 


मपते निवासगृहमे राधिके अन्तिम प्रहरे इन सोह स्वप्नोको 
देखकर दीघंनयतनी महारानी प्रियकारिणौ जाग उठी, एव वे वह गयी 
जहां राजाधिराज सिद्धाथं विराजमान थे, जिनके चरणोका घर्षण बहे- 
वडे नरेशोके शिरपर चूडामणियोसे किया जाता था) उनसे उनकी प्रिया 
रानीने अपने स्वप्नोका फल पृछा । राजाने उनका फल शुभ गौर श्रे 
वतकछाया, भोर विशेष बात यह्‌ कही कि मुम्हारे एक पुत्र होगा जो 
महादेवोका देव, महान्‌ वीतेराग, अभिमानसे मुक्त, महावीरोका वीर, 
महासोक्षगामी, त्रेरोक्य द्वारा वन्दनीय, ओर त्रिलोकका स्वामी होगा । 
इनद्ने कूबेरको अदेश दिया कि राजा सिद्धार्थे प्रासादके प्रागणमे प्रचुर 
रूपसे निरन्तर घनकी घारावृष्टि होती रहे ८ 

३ 


१९ 


२५ 


१८ 


दुवई-कय-विन्भम-विखास परमेसरि 


वीरर्जिणिदचरिड 


॥ ९ » $ १ ् 


बाछ-मराट-वारिणी | 
कंकण-हार दोर-कडिसुत्तय-- 

कुडल-मउड-धारिणी ॥ 
चं दक्क-कंतिं सपण्ण-कित्ति | 
सिरि्टरि सरच्छि दहि पकयच्छि | 
सइ कित्ति द्धि कय-गन्भ-युद्धि। 
आसाठन्मासि ससियर-पयासि । 
पक्खंतराढि हय-तिमिर-जालि । 
दिस-णिम्मरम्मि छद्री-दिणसम्मि । 
संसार-सेड थिड गन्भि देड | 

, संपण्ण-िद्धि कय कणय-विदह्धि | 
 जक्सेण ताम णव-मासर जाम । 

मासमस्मि पत्ति चिन्ता-णिडत्ति | 
सिय-तेरस)ई जणिओ सड । 
जिणु सुबण-गाहव  भम्माहदेहु। 
मुणि-भासियाद् पण्णासियाई | 
सह दोसयाहं जयं गयाई 
णिव्वुई जिणिदिं अषह-तिमिरयंदि । 
सिरिपासणादहिं छच्छी-खणादहि । 
तणु-कंति-कंतु तद्य तियतु । 
बद्धाउमाणु सिरिवड्ढमाणु । 
जदवहु पटू जय-तिख्यभूख । 


घत्ता-पयणिद्ि-लीरेदि कसि जियन-छणयंदष्टिं ॥ 


'. `  अदिसित्तु जिणिदु म॑दर-सिदरि सुरिददिं ॥९॥, 
| 8 


दुवर्ईै-पुञ्जिड पुञ्जणिव्जु मणि-दामर्दि 
भूसिड भुवण-भूसणो । 
संथुड चित्त-वित्त-वावारदि 
कु-समय-रइय-दसणो ॥ 


-१, १० ४} हिन्दी अनुवादं १९ 
९ 


तोर्थकर महावीरा गर्भोवितरण, जन्म तथा 
मन्दराचलपर अभिषेक 


विश्रम भौर विलछाससे युक्तं वालहंसचारिणी, ककन, हार, डोर, 
कटिसूत्र, कुण्डरू गौर मुकूट धारण किये हुए चन्द्र॒ भौर सुयके सदृश 
कान्तियुक्त तथा कीत्तिसम्पन्न कमरनयना परमेष्वरी श्री, ही, लक्ष्मी, 
धृति, कीति भौर वुद्धि, इने देवियोने स्वय आकर महारानीके गभंको 
शुद्धि की 1 माषाढ मासके चन्द्रसे प्रकाशमान वे अन्धकारसमूहको दूर 
केरनेवाके शुकलपक्षमे छठी तिधिके दिन जव दिश्ाएे निमरू धी, तव 
ससारके सेतुभत भगवान्‌ महावीर, मात्ताके गमे आकर स्थित हुए । 
तवसे नव मास तक घरणेन्द्र यक्ष आनन्ददायी स्वणको वृष्टि करता रहा । 
जव चित्रा नक्षत्र युक्त चेत्रमास्का भागमन हुभा तव शुक्छपक्षकी चयो- 
दरीके दिन उस सत्तीने स्वणको आभासे युक्त शरोरवानु भुवननाथ 
जिनेन्द्रको जन्म दिया} जव पापरूपी अन्घकारको नष्ट करनेके लिए 
चन्द्रके सदुरा लक्ष्मीनाथ श्रीपादनंनाथ जिनेन्द्रको निर्वाण प्राप्त किये 
दो सो पचास वपं व्यतीत हुए थे तभी उन शरीरकान्तिसे युक्त जन्म- 
जरा-मरण-अतीत, व्याधियोका मन्त करनेवाठे, जगतूके तिलकभूत 
श्रो वर्धमान जिनेन्द्र अपनी आयु ्वाधकर उत्पन्न हृए । तत्पश्चात्‌ सुरेन््रो- 
ते जिनेन्द्रको मन्दर पवंतके ह्िखरपर ले जाकर पूणं चन्द्रकी कात्तिको 
जोतनेवाङे कलशो द्वारा क्षीरोदधिके जसे उनका भमभिषेक किया । 


१०७ 
भगवान्‌का नामकरण, स्वभाव-वर्णन, वार-क्रीडा 
तथा देव दारा परीक्षा 


भगवानूफा अभिषेक करनेके पङ्चात्‌ उन देवेन्द्रोने मणिमय माराभो 
दारा उनको पूजा की, जो चैरोक्य द्वारा पूजित ये। उन्हे आभृषणोसे 
विभूषित्त किया, जो स्वय मुवन-भृषण थे, तथा नाना प्रकारके क्रियाकलाप 


२० 


२५ 


२० 


वीरर्जिणदचरिउ [ १, १०. ५- 


आघोस्तिड णामे वड्ढमाणु । 

जगि भणसि भडारउ कह समाणु॥ 
जो पेक्रिलिवि णड भीर उष्टं । 
जो पेक्रिखिवि ण धिर गिररिदु समदि ॥ 
जो पेक्खिवि चंदु ण क॑तिकतु। 
जो पेक्खिवि सुरु ण तेयवंतु ॥ 
मज्चछत्थ-भाउ सुह-घुक-टेसु । 

णं धम्म परिद्धिड पुरिस-वेयु ॥ 
बुञ्िय-परमक्खर-कारणेहि । 

जो संजय-विजयदि चारणे । 
डवखोईउ सेसविं देवदेड । 

णट्ड मीसणु सदेषटदेड ॥ 

सम्मई कोक्षिंड सजम-धणेष्टि | 
विरइय-गुरु-विणथ-पयादिणेहि ॥ 
अषिसेय-सल्कि-धुय-मंदरेण । 

जो गिढभडउ भणिड पुरंद्रेण ॥ 

तं णिसुणिवि देवं संगमेण । 

होईवि भीमे उरजगमेण ॥ 
णंदणवणि कीडा-तर्‌ णिरुदूधु । 

गय सहयर सि थिड तिजगवंधु ॥ 
तह फणि-माणिक्छदं फसमाणु । 
अविउद्ु अचद्ुं वि सिरिबड्ढमाणु । 


घत्ता-फण-युदट-दाढाड कर फु संतु णड संकिंड । 
पुञ्जिवि देवेण वीरणाहू ति कोक्किड ॥१०॥ 


९१ 
दुव््-जे सिसु-दंसणेण रिउणो वि ह 
होति विञक्त-मच्छरा । 


जस्स कुमार-काल-परिवटूण- 
ववगय तीस चच्छरा ॥ 


९. १९. ४ 1 हिन्दी अनुवादं २१ 


सहित्त उनकी स्तुति की जो मिथ्यामतोमे दूषण दिखानैवाङे थे । उनका 
लाम वर्घ॑मान रखा गया 1 फति कहते हं कि उन भगवानूको मे किसके 
समान कहँ ? उन्हे देखकर तो समुद्र भी गम्भीर नही बहर्ता, एसी 
उनकी गम्भीरता है । उनकी स्थिरता च धीरता एसी है कि उन्हे देखकर 
पृथ्वी मौर सुमेर पव॑त भी स्थिर नही कहे जा सकते । वे एसे कान्तिवान्‌ 
है कि उन्हे देखकर चन्द्रकी फान्ति कुछ नही रहती । तेजस्वी भी वे एेसे 
ह कि उन्हे देखकर सूर्य भी तेजवान्‌ नही रहता । वे माध्यस्थ भावसे 
युक्त तथा शुम शुक्ललेश्यावारे थे । मानो स्वेय ध्म ॒ही पुरुषका वेष 
धारण कर मा उपस्थित्त हभ हो । सजय ओर विजय नामक चारण- 
चऋदधिघारी देवोन परमोपदेश्च रूप वाणी को समक्षकर ही उनके दौशव- 
कालमेही देखकर उन्हे देवोके देव तीर्थकर जान लिया भीर उनके 
भीषण सन्देहफा कारण दुर हो गथा । सयमधारी मुनियोने अत्यन्त 
विनयभावसे उनको प्रदक्षिणा कौ भौर उन्हे सत्मति कहकर पुकारा । 
उनके भर्भिषेक-जकसे मन्दर पर्वतको घोनेवाङे पुरन्दरने उन्हे निभंय 
कहा ¦ देवको समामे उनकी एसी प्रशसा सुनकर समम नामकं 
एक देवने उनकी परोक्षा करनी चाही । वहु भयकर सर्पकां रूप 
धारण करके कुण्डपुरके नन्दनवनमे गाया, जही कुमार महावीर क्रीडा 
फेर रहे थे । वे जिस वृक्षपर क्रीडा कर रहै थे, उस क्रोडा-वृक्षको उस 
सर्पने चारो तरफसे धेर लिया । यह्‌ देख उनके साथ क्रीडा करनेवाले 
सहचर दशु सव भाग गये, किन्तु वे त्रिजगतूके वन्धु वही ठरे रहे । 
वे श्रीवधंमान निर्ग्याङ्गक भौर अचल होकर उस भयकर सर्पके फणपर 
के माणिक्यका स्पशं करने लगे 1 वे उसके फण भौर मुख की दाढोका 
अपने हाथसे सं करते हुए जरा भी किंत नही हए । यह देख उस 
देवने उनकी पुजा को गौर उन्हे वी रनाथ कहकर पुकारा ॥१०॥ 


११ 
भगवानेको मुनि-दीक्षा 


कूमारकालरसे ही जिनके दर्शनमात्रसे शन्न अपने द्वेष-भावको छोड 
देते थे, उनके कुमारकारकी प्रवृत्तिके तीस वषं व्यतीत हो गये । भव 


१७ 
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जो सत्त-हत्थ-सुपमाणियंगु । 

जे विद्धंसिड दुसट अणगु ॥ 
णिष्वेद्‌ड सो मउदखिय-करेष्ि। 
संबोदिड खोयतिय-यसुरे्हिं ॥ 
अद्िसिचिख पुणु सयकामरे्ि! 
विञ्जिञ्जतड चामर-वरेषि॥ 
च द्प्पह्-सिवियष्ि पहु चडण्णु । 
तदि णाह-सड-वणि णवर दिण्णु ॥ 
मग्गसिर-कसण-दसमी-दिणंति । 
संजायई तियसुच्छवि महति ॥ 
बोीणडइ चरियावरण-पंकि । 
हव्थुत्तर-मज्छासिइई सस कि ॥ 
छटोव वासु किंड मङूह्रेण । 
तवचरणु छइड परमेसरेण 
मणिमय~पडर ठेप्पिणु ससेस ¦ 
ददे खीरण्णवि पित्त केस ॥ 


घत्ता-परमेदधि रिर्सिदु 
थिडउ पडिवन्जिवि सजय । 

उ भरष्ट-णरेषिं 
पुप्फयत-व दिय-कमु ॥११॥ 


हय वौरजिणिदवरिए गठ्मावतरण-जम्म-तव-वण्णणो णाम 
पढमो सपि ॥१॥ 


( महापुराणु सधि ९५-९६ से सकलित ) 


र 
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उनके शरीरका प्रमाण पूरे सात हाथ हो गया था, तथापि उन्होने कामके 
व्लीभूत न होकर कामदेव को जीत छया था । तभी लोकान्तिकं देवोन 
आकर उन्हे सम्बोधित्त कियां भौर हाथ जोढडकर उन्हे वेराग्य-भावं उत्पन्त 
करा दिया । फिर उत्तम चमरोसे व्यजने करते हुए समस्त देवोने उनका 
सभिषेक किया । फिर भगवानु चन्द्रकी भ्रमसि युक्त पारुकीपर विराज- 
मान हए गौर ज्ञातृषण्डवनमे पहुंचे 1 वहां उन पापहारी परमेष्वरने, 
मार्ग्ञीषं ( अगहन ) कृष्णपक्ष दक्षमीके दिन जब देवोका महोत्सव हो 
रहा था ओर चन्रमा उत्तराफल्गुनी भौर हस्त नक्षत्रोके बोच 
स्थित. था, तमो अपने चारित्रावरण कर्मरूपी मकुको दुर कर, षष्ठ उप- 
वास संहित तपद्चरण ग्रहण किया । तभी उन्होने केश-लोच किया भौर 
इन्द्रने उन केशोको एक मणिमय पटलमे केकर क्षीरोदधिमे पिसजित कर 
दिया । इस प्रकार वे मुनोन्द्रे परमेष्ठ सयम ग्रहण कर आसीन हुए । 
भारतवषंको समस्त जनताने उनको स्तुति की । कवि पुष्पदन्त भी उनके 
चरणोकी वन्दना करते है ॥११॥ 


हति वीर भिनेनद्‌ गर्मावसरण, जन्म आौर वप विषयक प्रथम 
सन्धि समाप्त ॥ सन्धि १॥ 


सन्धि २ 


१ 


मणपञ्जय-सलुत्तड देवदेड थिर-चित्तड | 
तार हार-पड्कर-घरि कूल-गाम-णामद पुरि वक 


भिक्खहि परमेसरु पडसरई । 

घरि घरि सुससजसु संचर ॥ 

मणपञ्जय-णयणे परियरिड। 

करूर घर-पगणि अवयरिड ॥ 

रायह पिय गु-वण्णुञ्ज्हु । 

पणवतहु मउछिय-करयलहु ॥ 

थिड ञुवण-णाहू दिण्णड असणु | 

णव-कोडि-युद्धु युणि-दिन्बसणु ॥ 

त रेप्पिणु किर जा णीसरिड । 

ता भूमि-भाड रयणदिं भरिड ॥ 

देव हि' जयतुरक ताडय । 

गयणयछहू फुल्छ्ं पाडियदं ॥ 

भो चारु दाणु उग्घोसियड । 

अद्र-सुरष्टिड पाणिड वर सियउ ॥ 

मद्‌ाणिदु वुढड सीयरड । 

णिड णर-व दिड बहु-गुण-णिऽ ॥ 

एत्ति दुक्तभ्मद्‌ं णिह वई । 

भीसणि णिज्ञणि वणि दिणु गम्‌ ॥ 

जिणु जिण-कप्पेण जि चच्छमड । 

जो पाण-हारि तासु वि खमडई ॥ 
घत्ता-सुणद्‌-सीद-खीयाढब्दं ओरसिय्ं सद्द छ । 

वणि अच्छदं उव्मुठभड रयणिषहि ण थिर खभड ॥१॥ 


सन्धि २ 
केवर्तानोत्पत्ति 


९ 
कूलग्राममे भगवानूको भाहार-दान 


देवोके देव भगवाम्‌ महावीर स्थिर चित्त तथा मन.पर्यय ज्ानसे युक्त 
होकर उस कलग्राम नामक ॒पुरोमे पहुचे जद्टकि निवासगृह तारो मौर 
हारोके समान उञज्वल दुष्टिगोचर होते थे । वहां उन परमेश्वरे भिक्षाके 
लिए प्रवेक किया गौर चडे साम्य-भावसे एक धरसे दूसरे धरी भोर 
गमन करसे कगे 1! वे अपने मन'पर्यय ज्ञानरूपो नेत्रसे ही अपने भास 
पासके छोगोके मनको जान रहै थे। वे वहूकि राजा कूरुके गृहुप्रागणमे 
अवत्तरित हुए । उस प्रियगु व्णं-से उञ्ञ्वर नरेशने हाय जोडकर उन्दे 
प्रणाम किया 1 वे भुवननाथ वहां ठहर गये गौर राजाने उन्हे मुनिके 
योग्य नव-कोटि-शुद्ध भाहार दिया । जव आहार लेकर भगवान 
वाह॒र निकले तव जिस भूमिभागपर उन्होने आहार ल्या था वह रलौ. 
से परिपूणं हो गया । देवोने जयध्वनि करते हृएं तूयं वजाये तथा 
माक्ाशसे फुर वरसाये 1 उन्होने घोपित किया--अहौ, यह्‌ बडा सुन्दर 
दान हुमा 1 इस समय शतिषुगन्व-युक्त पानी वरसा । मन्द ओर शोत 
पवन प्रवाहित हुमा तथा उस अनेक गुणोके निवास राजा को खोगोने 
वन्दना को । य्ह जिन भगवान्‌ महावोर अपने दुष्कर्मोको विनष्ट करते 
हए उस परीके समीप भीपण निर्जन वनमे दिन व्यतीत करने खगे । वै 
जिनकल्पी चारित्रसे अपनो चर्या करतेथे आर जो कोई उनके प्राण 
हरण करनेको इच्छासे उनके समीप आता था उसके प्रति भी वे समभाव 
रखते थे 1 जिस वनमे श्वान, सिह्‌ भोर भ्फ्गार तथा शारं गजंना करते 
हृए चारो भोर विचरण करते थे उसी वनमे वे रात्रिभर खडे-खडे एसे 
ध्यान-मगन रहते थे जैसे मानो वह्‌ कोई स्थिर स्तम्भ हो ॥१॥ 

र्ट 


१५ 
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म्‌ 


ण करइ सरीर-सटप्प-विदहि । 
युपरोखह सइ ण मुयई दिहि ॥ 
वडढत-केस-जड-माछियउ । 

णं चंदणु फणिउङ-माणियड ॥ 
उञ्जेणिहि पिडवणि भययरिहि । 
तम-कसणहि भीम-विहावरिहि ॥ 
अण्णहिं दिणि सि द्धि-पुरंधि-पिड। 
पिडवणि पडिमा-जोएण थिड ॥ 
जो्सर जण-जणणत्तिदस । 
अव्रखोद्ड सहं परमपर ॥ 

मई कय-~उवसग्गह फं तस । 
णिय~चरिय-गिरिदहु फं ल्दसद । 
किं णड णंदणु पियकारिणिहि । 
जोय जिणु सस्मई-घारिणिहि ॥ 
इय चितिचि जेट्धा-तणुरुहिण । 
पिंगच्छि-भिउडि-भीसण-मुहिण 
वेया काण-कंकाल-घर | 
करवाल-सूल-स्स-परदुकर ॥ 
पिगुद्ध-केस दी्र-ण्टर । 
क्किछिकिलि-रव-बदहिरिय-मुवणदषर , 
चोय धाय हरि दिण्ण-कम | 
फुष्ुप्फुयंत विसि विस्िसम ॥ 


धत्ता--कय-मुवणयल-विमदे पुणु वि ्रेण रह ॥ 
णिय-व्रिञ्जद्हिं दरिसिाषिड गुरु पाउदु वरिसाविड ॥२॥ 


२ 
पुणु चणयर-गणु कय-पडिखलणु | 
पुणु धपगधगतु जालिड जट्णु ॥ 
र्विद-चंद्-दप्प-ढ रणं | 
पुणु युकं णाणा-पदरणई )। 
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९ 
उज्जनीमे भगवान्‌की दद्रहारा परीक्षां 


भगवान्‌ भपने शरीरके सस्कारकी कोर क्रिया नहीकरतेथे। वे 
चडे-डे परिषहोको भो सहन करते थे भीर धेयं नही छोडते ये ! अपने 
वढते हुए केशोकी जटाभेोसे लिपटे हृए वे एसे दिखाई देते थे मानो 
अनेक सर्परूपो माछामोसे वेष्टित चन्दनका वृक्ष हौ } एक दिन उज्जेनीके 
भयकर श्मशानमे अन्धकारसे काटो भोषण रात्रिके समय वे सिद्धि रूपी 
महिकाके प्रियपति प्रतिमा योगसे स्थित थे, तभो उस अवस्थामे छोगोके 
जत्म-मरण रूपो व्याध्िका हरण करनेवाङे परमश्रेष्ठ ॒योगीद्वरको शद्रे 
देखा 1 खद्रने विचारा-देखु, क्या यह उपगं करनेपर त्रस्त होता है 
भौर क्या अपने चारित्ररूपी गिरीन्द्रसे नीचे गिरता है? देखू कि यह्‌ 
सम्थक्दशन धारण करनेवाली प्रियकारिणी देवीका ही पुत्र जिनेन्द्र है, या 
नही । एेसा विचार करके उस अयेठाके पुत्र रद्रने रारू अखे, टेद़ी भोहे 
ओर भीपण मुख वनाकर काल-ककालधारी वेता वनाये जो अपने 
हाथोमे तलवार, शल, क्ष भौर फरसे लिये थे 1 उनके केश पग वर्णे 
गौर खडे हए थे, नख वडे रम्वे थे तथा वे भपनी किलक्रिलाहृटकी ध्विसे 
भुवनरूपी गृहको वहिरा कर रहै थे! रद्रकी प्रेरणा वे सव भगवानुकी 
मोर दौडे । सिह भी उनपर क्षपट पडे गौर भीषण विषधारी सपंभी 
उनको ओर फुफकरार करते हुए दौड पडे । इसके भतिरिक्त भी उन शद 
हरमे जो भुवनमात्रका सहार केरनेमे समथं थे, अपनी विद्याभो दारा 
भीषण मेघोको दर्शया भौर घोर जल वृष्टि की ॥र२॥ 


३ 
खरका उपसगं विफल हुभा 
सदरने समस्त वनचरो द्वारा क्षोभ उत्पन्न कराया । घग्‌धकातो हुई 


अग्नि भी जलाय भौर नाना प्रकारके एसे भस्त्र-शस्न भौ छोडे जिनसे 
देव, इन्द्र भौर चन्द्रका भी दपं चूर-चूर हो जाय । किन्तु शदरके समस्त 


१०५ 


१५ 


८ 


चोर्जिपदचरिञ . {२.२५ 


मव्वहं गयाः बिदा किह । 
किविणहु संदिरि णार जिद ॥ 
सथट्‌-तणपण पवुत्तु हि । 
गिरिचर-युः वियसियमुह-फमदि ॥ 
वीरद्रु चरन्‌ णसंचल्द्‌) 

रि मेर-भिष्टरि कन्द टच ॥ 

दय भणिपिचे वि वद्रिवि गय । 
वसष्टारदः रष्ट-स्स-रयद ॥ 
येटय-यायद लय-उदिय-भृय । 
णिय-पुर-वरि कंदूण भाम सुय॥ 
णदणवप्रि कौर फमल । 

जि जणणि-जणश्रुण नि अुमड सुषि ॥ 


प्ताति वरिरसिय-पस्मीं णिय केण चि पयरमस। 
पुणु णिय-त्रि णिदि गोण उति चनि मु-विणीदं ।३)) 
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उपसर्ग एसे विफल हुए जैसे कृपण पुरुषके धर जाकर दीनजन विफरु ही 
वापस हो जाते हं1 तव उन सात्यको-पुत्र श्द्रने पावत्तीसे कहा--ह 
परफुल्ल-कमलमुखी गिरिवर-पुत्री पावती, देखो इस वीरकी वीरता ङेश- 
मान्न भी चायमान नही होती । भला क्या सुमेर पर्वत कहीं ढल सकता 
है ? एेसा कहकर वे दोनो भगवानकरी वन्दना करके अपने चृपमपर आरूढ 
हो, रत्ति-रसमे भनुरक्त होते हुए वहासि चके गये 1 उधर चेतकराजाकी, 
ऊताके समान कोम भुजाभोवालो कमलमुखी चन्दना नामकी पुत्री 
जव अपने नगरके नन्दनवनमे क्रीडा केर रही यी, तभो कामवासनासे 
प्रित होकर एक विद्याघरने उसक्रा चुपचाप अपहरण कर लिया ! इससे 
उसके माता-पिता तथा सखो-साथियोको इसका कोई पता न चछा । वह्‌ 
विद्याघर उसे तो गया किन्तु बोचमे ही सपनो गृहिणीके क्रोधकी 
अशंकासे भयभीत होकर उसने उसे वनमे ही छोड दिया ॥।३॥ 


1 
फोलाम्वीमे चन्दना कुमारी द्वारा भगवानृक्षा दशन 


अपने बन्धु-वगंसे विष्ुडकर ओर उस वनमे अपनेको अकेरी पाकर 
चन्दनाको बडा दु ख हुभं । उसी समय उस हंसगामिनीको एक धनदत्त 
नामक व्याधने देख लिया 1 उसत्ते उसे अपने साथ ले जाकर उस नगरफै 
श्रेष्ठ घनी वृषभदत्त नामक वणिकूको सौप दिया । वणिकूने उस सतीको 
मपने घरमे रखा । किन्तु वहु अपने सौन्दयंसे साक्षात्‌ रति ही थी । अत्तएव 
उस वणिक्को सुभद्रा नामक पत्नीने प्रतिकूरु भावनाभोसे प्रेरित होकर 
विचार किया कि यदि मेरा पति इस कूमारीपर आसक्त हो गया तो फिर 
मेरे किए यह्‌ घर दुष्कर हो जायेगा 1 अतएव अच्छा होगा किं में कत्सित “ 
भोजन दारा इसके यौवनके साथ-साथ सुन्दर रूपको भी नष्ट कर दूँ । 
एेसा विचारकर वह स्त्री रोषके वोमूत हौ उसपर भीषण दुर्वचनरूपी 
कोडोका प्रहार करने रगी ! उसे वह्‌ नित्य ही एक कटोरे भर रस-विहीन 
कोदोका भात काजीके साथ खानेको दे देती धी । 


३५ धीरजिणिदचरिस [ २, ४, १७. 


सा णिन्च दरे वटि णव-र्यर। 

णतष्ि परमेष्धि सु-भररचउ॥ 

गुर-वावि-भाव भर-ववसियउ। 

विमदेपििणु प्र-दस्विखमिवउ ॥ 

सम-सनु-मिन-जोविय-रमणु। 

अण्ण दिभि भन्व-समुरूधस्णरु ॥ 

पिहच्िड जाणिय-नौते-जर | 

फोमेवी-पुर-वरि पटसरर ॥ 

प्ना-गियट-त्रिस्दूम-पयादर चेटुय-शिव-ददियाः ॥ 
अआपिचि संगरिया पणयन्पिण दहिया ४) 


3. 
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इसी बीच शुट्रके द्वारा किये गये उस अत्यन्तं भयकर तथा भीषण 
पापभावतसे प्रेरित होकर किये गये उपसगंको सहुनकर वे परमेष्ठी भगवान्‌ 
महावीर जो शतु-मित्र तथा जीवन भौर मरण भादि न्द्रोमे समता-भाव 
रखते ये, वे एक दिन मन्योके उद्धारक भावना रखते हुए तथा जीवको 
विचित्र गत्तिको समक्षते हए आहारके निमित्त कोशाम्बीपुरमे प्रविष्टं हए । 
तभी साकलसे वेधे हृए पैरोसे युक्त उस दु सी चेतकराज पृत्रीने भगवान्‌- 
कै सम्मुख आकर उन्दे प्रणाम किया 1४ 


५ 
चन्दना हारा भगवान्‌को आहार-दान 


चन्दनाने अपने कोदोके भातको खसे मिधित कर ओर कटोरेमे 
रखकर मुनिराजकी हथेलीमे अपितं कर दिया ! भगवातुने जब उसे 
अपनी दुषिसे देखा तो वहु अठारह प्रकारे स्वादिष्ट ओर नाना रसोसि 
युक्त भोजन वन गया 1 चन्दनके भगवानुको विये उस आहारदानके 
प्रभावसे उसकी गतिमे बाधां डालनेवारी वे रोहिकी वनी साकङे दूटकरं 
गिर गयी जिससे सज्जनोके अन्त करण ओर नेत्रोको बडा आनन्द हुमा । 
देवने श्रमरोके मुखसे प्रेरित क्षकारयुक्त मन्दार पष्पोकी वर्षा की। 
उन्होने नाना वणे विचित्र तथा अपनी फंकती हुई किरणोसे स्फुराय- 
मान रत्नोकी भी वृष्टि की, दुन्दुभि भी वजायी ओर साधु-साधुका 
उच्चारण भी किया! भला गुणीजनोके ससर्गसे किसे उल्लास नही 
होगा ? विद्वानोने उस कन्यकि गुणोकी स्तुति की । उसका अपने माता- 
पिता आदि बान्धवोके साथ सयोग भी हो गया ! 


सन्मति भगवानूने दुप्कर्मोका हनन करते हए बारह वर्ष॑तक 
तपङ्वरण किया । अपनी उस चन्दना नामक वहनके अ्हिसा ओर 


३२ धीरर्जिगिदचरिदि [२ ५.२१ 
पामंतु भर्हिस संति ससि) 
मयत्रनु संतु विहरतु महि॥ 
ग>5 जिम्टिय-गामहु अट+णयरि । 
नाविठचि रिजुकूला-णरदि टि ॥ 
९५ घना-मोर-पीर-सारस-सरि उञ्जाणन्मि मणोदरि॥ 
साल्-गृलि रिसि-तणड रयण-सिटद्ठि आसीण३ ॥न। 


& 
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क्षमा-भावोका पोपण करते हुए तथा पृथ्वीपर विहार करते हुए वे भगवानु 
ऋषपिराज जम्भिका नामक ग्रामके भति विकृत कऋभुकृखा नदीके विशाल 
तटवर्तीं मनोहर उद्यानमे जहां मयुर, शुक ओर सारस क्रीडा कर रहे थे 
वह साखवृक्षके मूलमे रखी हुई रतलरिरापर विराजमान हए ॥५॥ 


६ 
भगवानृक्षो केवलज्ञानकी उत्पत्ति 


पापका हरण करनेवाङे षषठोपवास करते हृए तथा तेरह्‌ प्रकारके 
चारित्रका पाख्न करते हए भगवानु अपनी तपस्यामे रीन रहने रगे । 
फिर वेलाखमासके शुक्छपक्षकी दशमी तिधिको अपराह्लुमे जव चन्द्र हस्त 
मौर उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्रके मध्यमे स्थित था तव भगवानूको केवल- 
न्ञानरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति हई । उनके सघनं घातिकमं विभ हो गय । उसं 
समय तीनो खोकोमे जागुति उत्पन्न हुई । घण्टा, पटह्‌ तथा शखोकी ध्वनि 
एव सहनाद करते हृए असख्य देव आ उपस्थित हुए । उन्होने महावीरं 
भगवानृकी वन्दना की । इन्द्रने भी उनके चरण-युगलमे नमन किया । 
फिर उन्होने समवशरणकी रचना की जिसके मध्यमे कामको दूर करने- 
वारे एव भुवनके खोगोको आश्रयभूत भगवानु विराजमान हुए । गौतम 
गणधर राजा श्रेणिकसे कहते है कि हे श्रेणिक, उस समय इन्द्र प्रसन्नमुख 
होकर मुञ्च दविज-परमुखको यरो छे आया । उस समय मेरी मति सरायसे 
भ्रान्त थी, अतएव मैने जिनेन्द्रसे जीवकी गतिके विपयमे प्रकन किया । 
भगवानूने मेरे सशयको दूर कर दिया, तव मने अपनेअपको मुनि-दीक्षासे 
विभूषित किया । मेरे साथ अन्य पाच सौ द्विज भी प्रत्रज्या केकर श्रमण 
वन गये । तत्पद्चात्‌ श्रावणमासके कृष्णपक्षकी प्रतिपदाका दिन आनेपर 
मुञ्चे चारो प्रकारकी वृद्धि तथा सातो ऋषि-ऋद्धियां भी उत्पन्न हौ 
गयी 11६11 
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महंतो सहाणाणकवंतो सभूरईं । 

गणी वाडभूरई पुणो अग्गिभूदं ॥ 
सुधम्मो सु्णिदो कुलायास-चंदो ¦ 
अणिदो णिवदो चरित्ते अमंदो ॥ 
इसी मोरि मुडी यु चनत्त-गावो । 
समुप्पण्ण-कीरयि-तरईव-भावो ॥ 
सया सोहमाणो तवेण खगामो । 
पवित्तो सचिन्तेण भित्तेय णामो ॥ 
सयाकंपणो णिच्वरंको पासो । 
विथुक्त॑ग-राओो र ्-णाह-णासो ॥ 
इमे एवमा गणेसा युणिल्ा । 
जिर्णिदस्स जाया असल्छा महल्छा ॥ 
स-पुत्वंग-धारीण मुक्कावद्रणं । 
पसिद्धादं गत्ती-सयाईइ जदेणं ॥ 
दहेककरूणयाईइ तरिं सिक्खुयाण । 
समुम्मिल्छ-सन्वावदही-चक्खुयाणं ॥ 


घत्ता--मोै छो चत्तड तिहि सए संजुत्तड ॥ 
एक्क ससु संभूय उ खम-दम-भूसिय रूवड (५७॥ 


८ 
पंचैव चडत्थ-णाण-धरहं । 

सत्तव सुकेव छि-जई-वरह्‌ ॥ 
चत्तारि सयष्ं वाई-वरषु । - 
दिय-सुगय-कविर-हर-णय-हरहं ॥ 
छन्तीस सहासं सजदेषि । 

भणु एक छक्खु सद्विर जदि ॥ 
लक्खाई पिण्णि जदि सावदहि । 
खर देव हि मुक्क-संख-गइहिं ॥ 
सखेज्रदि तिरिएदहि सहु । 

परमेद्धि देड सोक्खाई महं ॥ 
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५9 
भगवानके इन्द्रभूति गौतम आदिं एकादश गणधर 


महाज्ञानवान्‌ एव विभूतियुक्त इन्द्रभूति गौतमं महावीर भगवानूके 
श्रेष्ठ गणधर हुए । दूसरे वायुभूति, तीसरे अग्निभूति, चौथे सुधमं 
मुनीन्द्र जो अपने कुरूपी आकाके चन्द्रमा ये, अनि, नरवन्द्य त॒था 
चारित्रमे अमद थे । पांचवे कपि मौर्य, छठे मुण्ड ( मौण्य ), सात्तवे सुत 
(पुत्र ) जो इन्द्रियोकी आसक्तिसे रहित तथा वीरभगवानूके चरणकमलोके 
भक्त थे ।! आव्वे मैत्रेय जो महातपसे नोभायमान, इन्द्रियजित्‌ व शुक्ल- 
ध्यानी तथा चित्तसे पवित्र थे । नवमे भकम्पन जो सदेव तपस्यामे अकरम्प 
रहते थे । दसवे अचर भीर ग्यारहवे प्रभास जो देहके अनुरागसे रहित 
तथा कामदेवके विनाशक थे । जिनेन्द्र भगवानूके ये ग्यारह गणधर मुनि 
हुए जो शत्य-रहित आर महात्‌ थे । इनके अतिरिक्त भगवानुके तीन सौ 
शिष्य एसे थे, जो समस्त पूर्वो एव अगो के ज्ञाता थे, सुप्रसिद्धथे एव 
जत्रतोके त्यागी अर्थात्‌ महाव्रती थे । भगवानुके नौ सौ रिष्य एेसेथे 
जिनके सर्वावधि ज्ञानरूप चक्षु खुर गये थे अर्थात्‌ जो सर्वावधि-ज्ञान-धारी 
थे ! भगवानूके सघमे एक हजार तीन सौ एसे मुनि भी थे जो मोह ओर 
लोभके त्यागी तथा क्षमा भीर दम भादि गुणोसे भूपितं थे ॥७॥ 


८ 
भगवान्‌का मृनिसंघसहित विपुलाचर पवंतपर आगमन 


भगवानूके सधघमे पांच चतुर्थ-ज्ञान-धारी अर्थात्‌ मन पर्ययज्ञानी 
तथा सात केवलन्ञानी मुनि भी थे। 

उनके चार सौ एसे श्रेष्ठ वादी मुनि थे जो द्विज, सुगत (बुद्ध) कपिल 
ओर हर ( शिव ) इनके सिद्धान्तोका खण्डन करनेमे समर्थं थे। इन 
मुनियोके अतिरिक्त सघमे छतीस सहर सयमिनी अर्थात्‌ अजिका्णं, एक 
साख गृहस्थ श्रावकं तथा तीन लाख श्राविकाएं थी । देव भौर देवियोकी 
तो सख्या असख्य थी । उन परमेष्ठी देवके साथ सख्येय तिर्यच भी ये 
जो उनके साथ रहनेमे सुखकां अनुभव करते थे । 


२९७ 
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णाणा-विहोय-रंजिय-युरहं ! 

विहरेप्पिणु देड गामपुरहं । 
सम्मत्त-घोय-मिच्छा-मख्द्‌ । 

संबोषहिवि भव्व-जीव-कुखई ॥ 

विहरतु वसुह्‌ विद्धत्थ-रई । 

विडखदरि पराईउ भुवणवई ॥ 
अवेषििणु दुद-णिण्णास्त-यरू । 

सेणिय पष्ट वंदिड तित्थयरू ॥ 
पुच्छियडउ पुराणु महतु पड । 

भासियउ असेसु वि तुञ्छु मई ॥ 

घतत्ता--णिञणिचि गोत्तमभासिय भरहाणंद-विहूसिय ॥ 
सबुद्धा विखहर-णरा पुष्प्रयं त-जोईंसरा ॥८॥ 


टय चीरजिणिद्‌ चरिश्‌ केवर्णाणुप्पत्तिवष्णणो णाम 
विदिभो सन्धी ५२ 


« ८.२५ |] हम्पो वनु ३७ 


ध्म दिनार ननुदधिपे सपनन पठ मला सनृियो द्राय देवोक्तो 
भी जनु उयप्र एम टप्‌ मेमतम्‌ उत्कः पमो एप ननरोमे विर्‌ 
गपि नया भय शौ (व्ल मनुय यम््यपन गप सम्यम्‌ 
दरनन्पो यनन उनम विध्यान्दनग्पु मन्म पोय। पे त्रिनुवन- 
नेति उमधापर्‌ पिर परर दस्‌ पष्प~यमनो दन कर्ते 
गजमुठ मोप लिपयः धलपुम द भोनम म्यामी गना 
शप्पिनि पाते? किर शनिः, नुमे वुच्‌ नात्र उनदुग- 
विनाल नोपर भगयाने मादन चन्दनातौ । तूने सराणृराण 
मम्न्यो प्रभा परिदि श्निति उव मि तुते गमन्‌ पृण कह मुनाया। 
मनम्‌ संजणप्ररर व आददत गम समन्य सनः नसिन्दम 
विमूषिन स्य वया नया पुषदन्न्‌ फलि वमे >, नान मनुष्य नया योगेध्यरे 
ममाका नन्रपने शे सया (दा 


दमि पारजिनेन्ध खरिममं दवर्लानोग्पनि पय 
द्विशो सन्धि समि १ मर्धि >) 


( सेहधूगयु मनिष्ि ९७ म मवृरि ) 


सन्धि 3 
वीर-जिणिद-णिव्वाण-पत्ति 
१ 


अत.तित्थणाहू वि मि विहरिवि । 
जण दुरियाईं दुखंघद पहरिवि ॥ 
पाचा-पुरवर पत्तड मणहरि । 
णव-तस्-पल्लवि वणि बहु-सरवरि ॥ 

५ संठिड पविमलर रयण-सिंलायलि | 
रायु णावई पंकय-दलि ॥ 
दोण्णि दियद्ः पविहारु युएपििणु । 
घुक्क-क्ञाणु तिञजड ह्याएप्पिणु ॥ 

धत्ता--णित्वत्तिइ कत्तिइ तम-कसणि पक्ख चउदसि-वासरि । 
१० थिई ससष्टरि दुदेरि साइव इ पच्छिम-रयणिि अव सरि ॥१॥ 
२ 
कय-तिजोय-सुणिरोहं अण्ड । 
किरिया-छिण्णड क्ञाणि परिहड ॥ 
गिहयाघाद-चउक्डु अदेहड । 
वु-वम-गुण-सरीर णिण्णेदड ॥ 

५ रिसि-सद्टसेण समड रय-रिदणु । 
किद्धउ जिणु सिद्धत्थह णदणु ॥ 
तियस-विङासिणि णचिचड तारि । 
अमररिदहि णव-कुवख्य-माढदिं ॥ 
णिष्चु्‌ वीरि गडिय-मय-रायड । 

१० ईदभूड गणि केवलि जायड ॥ 
सो विखढदरिदि गड णिन्वाणहू । 
कृम्म-विथुक्कड सासय-टाणहू ॥ 


सन्धि ३ 
वीर जिनेन्द्रकी मिबाण-प्राप्ि 


९ 
भगवानूका विपुलाचलसे विहार करते हुए पावापुर आगमन 


वे अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर विपुलाचलसे चलकर पुथ्वीपर 
बिहार करते हए एव जनताके दुर्खध्य दुष्कर्मोका अपहुरण करते हृए 
पावापुर नामक उत्तम नगरमे पहुचे ।! उस नगरके समीप एकं मनोहर 
वन था, जहा वृक्ष नये पल्लवो से आच्छादित थे ओर अनेकं सरोवर 
थे ! उस वन मे भगवानु एक विशुद्ध रतलतशिला पर विराजमान हृए, जैसे 
मानो एक राजहस कमल-पत्रपर आसीन हो । वहसि उन्होने दो दिन 
तक कोई विहार नही किया भौर वे तृतीय शुक्रध्यानमे मग्न रहे । 
फिर कातिक मासके कृष्णयक्षकी चतुर्दंशीके दिन रातनिके अन्तिम भागमे 
जव चन्द्र सुखदायी स्वातिनक्षत्रमे स्थित था, तव उन्हे निर्वाणकी प्रापि 
हो गयी ॥१॥ 


२ 
भगवान्‌का निर्वाण तथा उनको हिष्प-परम्परा 


भगवानुने अपने मन, वचन ओौर काय इन तीनो योगोका भे प्रकार 
निरोध करके छिन्न-क्रिया-निवृत्ति नामक ध्यान धारण किया । उन्होने 
चारो अघाति कर्मोका नाह कर डाला । ओर इस प्रकार ये सिद्धार्थं राजा- 
के पुत्रे जिनेन्द्र महान्‌ जिन, राग-ढेषरहित होकर तथा समस्त पाप रूपी 
रजको दूर करके, शरीर-रहित होते हुए, सम्यक्त्व आदि अष्टगुणोसे 
युक्त सिद्ध हो गये 1 उनके साथ अन्य एक सहुख मुनि भी सिद्धत्वको 
प्राप्त हुए 1 उस समय नये कमख-युष्पोकी मालाओको धारण किये हुए 
सुरेनद्रोने तार दे देकर, देवलोककी अप्सरामोका नृत्य कराया । 

वीर भगवानके निर्वाण प्राप्त करनेपर मद ओौर रागको विनष्ट कर 
इन्द्रभूति गणधरने केवलज्ञान प्राप्त किया । वे अपने कमोसि मुक्त होकर, 


१५ 


२० 


२५ 


वीरर्जिणदचरिड [ ३. २, १३- 


तदि वासरि उप्यण्णड केवल ! 
यणिदि सुधम्महु पक्खाखिय-मदु ॥। 
तण्णिन्वाणद्‌ जवू-णामहू । 

पंचसु दिन्व-णाणु हय-कामहू ॥ 
णंदि सु-णदिमित्त॒ अवर वि भुणि। 
गोवद्धणु चरत्थु जर्हरन्रुणि ॥ 

ए पच्छ समस्थ सुय-पारय । 
णिरसिय-सिच्छायर्म णिर्‌ णीरय ॥ 
पुणु वि विसदह-जई पोह खत्तिड । 
जड णाड वि सिद्धस्थु ्यत्तिड ॥ 
दिष्िसेणं ङ विजड बुद्धिल्छउ । 

गगु धम्मसेणु वि णीसल्छूड ॥ 

पुणु णक्खन्तड पुणु जसवारूड । 

पड़ णाम धुवसेणु गुणाख्ड ॥ 


चत्ता-अणुकंसड अप्पड जिणिवि थिड पुणु युहद्दु जण-यु्ट्यर ॥ 
जसभदूदु अखुद्दु अमंद-मईइ णाणें णावईं गणहरु ॥२॥ 


३ 
भदवाहु रोद भडारउ । 
आयारंग-धारि जग-सारउ ॥ 
एयदि सव्वु सत्थ मणि माणि ! 
सेस एक्क देसु परियाणिड ॥ 
पुव्वयाछि सइ णिसुणिय भरं । 
राएं रि-वहू-दाविय-विरह ॥ 
एवं राय-परिवाडिइ णिसुणिड । 
धम्म महा-मृणि-णाहदहिं पिञुणिड ॥ 
सेणिय-राड धम्म-सोयारहं । 
पच्छिल्ल्ड बज्जिय-भय-भारदं ॥ 
जिणसेणेण कीरसेणेण वि ॥ 
जिण-सास्णु सेचिउ मय-गिरि-पवि ॥ 
ताः वि पच्छइ बहु-रस-णडियई । 
भरद काराविड पद्धडियई्‌ ॥ 


२ ३. ९४ } हिन्दी भनुदाद ४१ 


चिपुलनिरि पर्वतपर निर्बाणरपी वाव्वतत स्थानके प्राप्त हो गये । उमी 
दिन सुधर्म मुनिको पापमलक्रा प्रलान्टन करनेवाा केवलनान उत्सन्न 
हुमा 1 सुयम मनिका निर्वाण होनेपर कामको जीत्तनेवाले जम्बू नामक 
गणधरको वटौ पचम दिव्यज्ञान नर्थात्‌ केवलन्ञान उत्पन्न हुआ । उक्त 
तीन प्रधान केवलन्ञानी गणधरोके पश्चात्‌ क्रमदा नन्दि, नन्दिमित्र 
जपरं ( बपरालित्त ), ओर चौय गोवर्धन तथा पांचवे भद्रवाह, ये 
मेधके नमान गम्भीर ध्वनि करनेवारे समस्तं श्रृतक्ञानके पारगामी अर्थात्‌ 
शरुतकेवखी हुए चजिन्दोने भिश्यात्रर्पी मको दूर करे शुद्धे वीतराग 
भाव प्राप्त किया 1 उनके पल्वात्‌ ( ग्यारह अगो तथा दशपूवकि ज्ञाता 
क्रमण निम्नलिखिते एकादय मुनि दुए)--विगणाख, प्रो्ठिल, क्षत्रिय, जय, 
तागसेन, निद्धारथं, धृनिमेन, विजय, वुदिल, गग भौर नि दल्य धर्मसेन । 
इनके पव्चात्‌ नक्ष, यरापाल, पाण्डु, ध्रुवसेन भौर कम, ये पाच ग्यारह 
भगघारी हए । कंसके पर्चात्‌ मुभद्र व यमोभद्र मुनि हए जो आत्मजयी, 
जनमुखकारी, महान्‌ तीत्रवुद्धि तथा गणचरफे समान ज्ञानी थे ।२॥ 


२ 
प्रस्तुत ग्रन्थकी पुवं परम्परा 


यशोभद्रके पक्वात्‌ भद्रवाहु तथा खोहाचार्य भद्रार हुए । ये (चारो 
आचार्यं ) जगते सारभूत आचारागके धारी थे । इन्होने आचाराग 
शाखका पुणंन्नान अपने मनमे धारण किया था, तथा शेप आगमोका 
उन्हे केवर एकदेश अर्थात्‌ सक्षिप्त ज्ञान था । पूं कामे जिस श्रुत- 
ज्ञानको श्रुमोकी वधुओको वैधव्य दिखकतानेवारे ( शात्ु-विजयी ) राजा 
भरतने सुना था, वही राजपरिपाटीसे निरन्तर सुना जाता रहा गौर 
उसी ध्म॑को महा मुनिनाथोने प्रकट क्रिया । उन ससारके भयरूपी 
भारको दूर करनेवाले धर्म॑श्रोताभोमे सवसे पिले राजा श्रेणिक हूए 1 
आचार्यं वीरसेन ओौर जिनसेनने भी उस जैन श्ासनकी सेवाकीजो 


मदरूपी पर्वतका वचरके समान विनाशक है । उनके पस्चात्‌ उसे नाना 
६ 
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ठम्‌ 


वीरर्जाणदचरिउ [३ ३. १५- 


पटिवि सुणिवि आयण्णिवि णिम्मलि ॥ 
पयडिड मामइएं इय मदहियलि ॥ 
कम्म-क्वय-कारणु गणि-दिट्ंड । 

एव महापुराणु मई सि्धड ॥ 

एत्थ जिणिद्-मग्गि उणादि ! 
बुद्धि-विष्ीणें ज मई साहिड ॥ 

तं महु खमहू तिखोयहू सारी । 
अशुहुगगय सुयएवि भडारी ॥ 

चउवीस वि महू कटुस.-लयंकर । 

देतु समाहि बोदहि तित्थंकर ॥ 


धत्ता--दुहं छिदउ णंदड भुयणयलि णिरुवभु कण्ण-रसायणु ॥ 
आयण्णड मण्णड ताम जणु जाम चंदु तारायणु ।३॥ 


र्ट 


वरिसड मेह-जाट बघार । 
महि पिच्चड बहु-धण्ण्-पयारदहि ॥ 
णंदडउ सासणु वीर-जिणेसहु । 


. सेणिड णिग्गड णरय-णिवासहु ॥ 


छर्गउ ण्ह वणार भहु सुरव । 
णंदड परय सुह णंदड णरवई ॥ 
णंदड देय सुदहिक्खु वियंभड । 
जणु-मिच्छन्त दुचित्त्‌ णिघुभउ ॥ 
पडिवण्णिय-परिपालण-सूरहु । 
होड संति भरहहुं वर-वीरहु ॥ 
होड संति बहु-गुण-गणवंतदह्‌ । 
संतह दयवतह्‌ भयवंतष्ट ॥ 

होउ संति सतह दगदयहु । 

होड सति सुयणहू सतदयहु ॥ 
जिण-पय-पणमण-वियलिय.गत्वष्टं । 
होड संति णीसेसदद मत्वष्ं ॥ 


चन्ता--इय दिषव्वहु कञ्बहु तणड फलं छट जिणणाड पयच्छड ॥ 
सिरि-भरदह भरद ह जरि गमणु पुप्फयंतु तदं गच्छ ॥४॥ 


३. ४. १८ } हिन्दी अनुवाद ४३ 


रसोसे जटित पद्टटिया छन्दमे महामन्धि भरतने लिखवाया । उसे पटठकर, 
सुनकर वे कानोमे देकर मामैया हारा वही निमंल महीतल पर प्रकट 
किया गया ।! गणघरो हारा उपदिष्ट यह्‌ पुराण करम॑क्षयका कारण है। 
दसी दसि मनि इम महापुराणकी सृष्टिकीहै। एस जिनेन्द्र माग॑के 
कथनमे मुक्त वृदधिहीन हारा जो कुछ कम या अधिक कहा गया हौ उसे 
वैलोकयकी सारभूत अरहत भगवानु हारा श्रादुरमूत पूज्य श्रुतदेवी क्षमा 
करे । वे चौक्रीसों तीर्थकर, जो समन्त पापोका क्षय करनेवाके है, मुदे 
समाधि जौर बोधि प्रदान करे । यह्‌ अनुपम कर्ण-रसायनसूपं स्वना 
सुवनतख पर्‌ दु पोका नाण करे भौर आनन्द उत्पन्न करे, तथा छोग 
उसे तव तक श्रवण ओौर मतन फरे जवतक आकादामे चन्द्र जीर तारा- 
गण विद्यमान ह 1131 


 .4 
फविफी सोक-फत्याण भावनां 


मेष-समूह यथाममय सपत्तिधारामेते वर्पां करे । पृथ्वी प्रचुर 
धन-घान्यसे भरी रहे । वीर जिनेन्द्रका शासन जीवोको मानन्ददायी हो । 
राजा श्रेणिकं अपने नरक-निवानसे वाहर निककठे ओौर आगामी तीर्थ 
करके रूपमे देवेन्द्र उनकी अभिपेक-विधिमे ल्ग जावे! समस्त प्रजा 
सुखसे आनन्द करे ओर शासकगणं भी प्रसन्न रहे 1 देश्षभरमे आनन्द 
हो गौर सुभिक्ष फैला रहै । कोग अपने मिथ्यात्व ओर दुिचन्तनका 
विनाश्च करे । अपनी प्रतिज्ञाके परिपारनमे शूरवीर श्रेष्ठ सुभट भरतको 
शान्ति प्राप्त हो । नाना गुण-समूहोके धारी दयावानू सन्त भौर मुनियोको 
भो शान्ति प्राप्त हो । सज्जन, दगय्या भौर सुजन सतेयाको भी शान्ति 
मिले । शेष उन समस्त भव्योको भी शान्ति मिरे जिनका गवं वं अभि- 
मान जिनेन्द्र भगवानूके चरणोमे प्रणाम करनेसे दूरहो गया) इस 
दिव्य कात्र्यकी रचनाका फल जिनेन्द्र भगवानु मुञ्धे रीघ्र प्रदान करे 
तथा मुञ्च पुष्पदन्त कविका गमन भी वहीदहो जहां श्री भरत गौर 
भगवान्‌ अरहत गये ह ।५। 
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ठ 
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। ^ | 


. सिद्धि-विासिणि-मणदर"दुषं । 


सुद्धाएवी-तणु-संभूए ॥ 
णिद्धण-सधण-छोय-सम चित्तं । 
सन्व-जीव-णिक्ारण-मित्तं ॥ 
सद्‌-सङ्िछ-परिवडटिय-सोत्त । 
केसव-पुत्तं कासव-गोत्तं ॥ 
विमल-सरासङ्-जणिय-विखासे | 
पण्ण-मवबण-देवल्य-णिवासे ॥ 
कलि-मर-पबल-पडर-परिचत्ते | 
णिग्धरेण णिप्पुत्त-कछत्त ॥ 
णदू-वावी-तटाय-कय.ण्डार्णे | 
जर-चीवर-वक्षर-परिहाणें ॥ 
धीरं धूरी-धूसरियंगे । 
दूरयरुन्छिय-दुञ्जण-संगं । 
महि-सयणयलरं कर-परारर्णे । 
मग्गिय-पंडय-पडिय-मरणे ॥ 
मण्णखेड-पुरवरि णिवसतें । 
मणि भरहत-धम्ययु द्याय॑तं ॥ 
भरषह-मण्णणिज्जे णय-णिढएं । 
कत्व-पवंघ-जणिय-जण-पुरुए ॥ 
पुप्फयंत-कदणा चुय-पंके । 
जइ अदहिमाणमेरु-णामंक ॥ 
कय कन्चु भक्तिर परमत्थं । 
जिण-पय-पंकय-मउलिय-हुत्थं ॥ 
कोष्ण-सचच्छरि आसाढड । 
दष्टमइ दियदि चंद-रुद-रूढई ॥ 


प्रत्ता--णिरु णिरदह भरदहु वहुराणह कडककरतिरुणएं भणियड ॥ 


स॒पहाणु पुराणु तिसद्िष्टि मि पुरिसदं चरिड समाणियउ ॥५॥ 
ह्य वीरजिणिदचरिप्‌ णिन्बाणगममो णाम शदो सन्धी ॥३॥ 
( भहापुराणु सन्वि १०२ से सकल्त्ति ) 
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पू 
फवि-परिचिय 


इस पुराणकी रचना करयपगोत्रीय केदाव भटर तथा मुग्धा देवीके 
त्र पुष्पदन्त हारा को गयी है । वे सिद्धरूपी विलासिनीके मनोहर दूत 
है । उनकी चित्तवृत्ति निर्धन ओर धनी लोगो के प्रति समान रहती है । 
वे समस्त जीवो कै निष्कारण मित्र है । उनके कान शब्दरूपी जलसे भरे 
हृए ह । वे स्वच्छ निर्मरु सरस्वतीका आश्रय केकर प्रसन्न रहते ह । वे 
शून्य गृह॒ या देवालयको अपना निवास बना लेते है। वे कलिकारकी 
मक्िनताके प्रवर पटलसे रहित है । उनका न कोई अपना निजी घर है 
ओरनकोई पूत्रवश्ीहै। वेकही भी किसी नदी, कए या ताकाबमे 
स्नान करक्तेहै ओर कैसे भी जी्णवस्ल या वत्कखुको पहन क्ते है । 
वे धूलिसे धूसरित्त अग भीं रह रेते है। वे धैर्यवान्‌ ह ओर दुजनोकि 
सगका दूरसे ही परित्याग करते है । वे भूमित्तरुको ही अपनी शया बना 
रेते है ओर अपने ही हाथका तकिया र्गा ठेते है । वे पण्डित-पण्डित- 
मरण अर्थात्‌ श्रेष्ठ मुनियो जैसे समाधिमरणकी याचना करते है 1 उन्होने 
इस उत्तम मान्यखेट नगरमे निवास किया व मनमे अरहन्त ध्म॑का ध्यान 
रखा ! वे भरत मन्त्री द्वारा सम्मानित हुए । वे नय-निधान अपने 
कान्य-प्रबन्धकी रचना द्वारा लोगोको रोमाचित कर देते थे! अपने 
मनोमालिन्यको दरूरकर, भक्ति सहित परमार्थकी भावनासे जिनेन्द्रके 
चरणकमरोमे हाथ जोड़कर प्रणामकर जगतमे अभिमान-मेरु नाम से 
विख्यात उन्ही पुष्पदन्त कविने इस काव्यकी सवना की ओर उसे क्रोधन- 

सवत्सरके आषाढ मासके शुक्लपक्षकी दमी तिथिको पुण किया । 
इस प्रकार नि शेष पापोसे रदित वहूगुणी भरतके निमित्त उक्त- 
कविकुरुतिलक पुष्पदन्त द्वारा वणित यह्‌ ब्ेसठ-राकाका-पुरुष-चरित रूपी 

सुप्रधान पुराण समाप्त हुआ ॥५॥ 


इति वौर-जिनेन्दर-चरिवरमे निर्वाणप्राक्ति विषयक 
तृतीय संधि समष्षठ ॥ ३ ॥ 


सन्धि ४ 


जम्बुस्वामिकी प्रतल्या 


९ 


राजा भेणिक्ष हारा अन्तिम केवली विषयक 
प्रहन व गौतम गणधरका उत्तर 


भगवान्‌ महावीर विचरण करते हुए तथा अपने धर्मोपदेरासे समस्त 
जगत्को अलक्त करते हुए यथा समय सुन्दर विपुखाचर पर्वंतपर आकर 
विराजमानं हुए । तब मगधके राजा श्रेणिक भक्तिपूर्वकं उनकी वन्दनाके 
किए गया ओर भगवानूके समोसरणके दर्दान किये ! फिर मगध नरेदने 
धर्मभावसे प्ररन किया-है देव, इस भारतवर्षमे अन्तिम केवलन्ञानी कौनं 
होगा ? इसपर गौतम गणधर बोले-ह राजन्‌, यह्‌ जो तुम अपने सम्मुख 
विदयुत्के समान कान्तिवान्‌ ओर गुणवती अप्सराओ सहित विचुन्माली 
देवको देख रहे हो, वही आजसे सातवे दिवस अरहदास सेठकी उस 
जिनदासी सेठानीके गर्भ॑मे उत्पन्न होगा । जब वह्‌ पके हुए शालिक्षेत्र 
जलती हुई अग्नि, मदोन्मत्त तथा बहुतसे मदसे आच्छादित हाथी ओर 
देव द्वारा दिये हुए जम्बृफलके उपर्हारको अपने स्वप्नमे देखेगी, तब उस 
स्वप्नके फलस्वरूप उनका पुत्र जम्बू देव द्वारा पूजा प्राप्त करेगा, ओौर इस 


पृथ्वीपर उसका नाम॒ जम्बूस्वामी होगा गौर वहु उसी जन्ममे निर्वाण 
प्राप्त करेगा । 


उसी समय स्निग्ध नीलवर्णं चौरानवे अगुरु ऊचे शरीरके धारी भग- 
वातु वधमान पावापुरके सरोवर युक्त वनमे एेसे निर्वाणको प्राप्त होगे, जो 
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त्यहं जास णिग्वाणह । 
अचलहु केवल्-णाण-पहाणहु ॥ 


घत्ता-६ठं केव अषटणिम्मलु पायितवि समड युहम्में ॥ 
एड जि पुरु तोल्तिय-सुर अविसमि हयनकर्म्मे ।॥९॥ 


#: 


सुणि सेणिय कूणिड तुह णदणु । 
संवोदेसमि सुयणा्णदणु ॥ 
जवुसामि वि तदहि आवेसद । 
अरुद-दिक्ख भत्ति मग्गेसड ॥ 
सयण्िः सो ण्न्निसह मड 1 
णिय-पुरि सत्त-भूमि-थिय-संडद ॥ 
तह बिचाह तर्दि पारमेव्बड । 

तेण वि णिय-मणि अवहेरिः्नड ॥ 
सायरदनत्त-तणय पोमावडइ्‌ । 

अवर सुरक्खण सुर-गय-वर-गड़ ॥ 
पोमस्िरि ्ि कणयसिरि सुंदरि । 
विणयसिरि ति अवर चर धणसिरि ॥ 
भवण-मन्द्ि भाणिक्-पर्वइ । 
रयण-चुण्ण रंगावलि भावईइ ॥ 
एयदहि सहु तरि अच्छइ मणरु 
दण्णीँचिय इय णव-ककण-कर ॥ 
वरु बहुयहू करयड्ु करि ढोयद । 
जणणि। तादु पच्छण्णु पटोयई ॥ 
तद्दि अवस्षरि सुरम्म-देसतरि । 
विन्नुराय-सुड पोयणपुर्वरि ॥ 
विजप्पह णभँ सुदटडग्गणि ) 

कुद्धड सो अरि-गिरि-सोदासणि ॥ 
केण वि कारणेण णं दिर्गड । 
णिय-पुर मेल्किवि सष्टसा णिर्गड ॥ 
अरंसणु कवाड-उग्धाडणु । 


-सिक्खिवि ोय-बुद्धि-णिद्धाडणु ॥ 
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अचल है गौर केवलज्ञानप्रधान है । उस समय मै अर्थात्‌ गौतमं गणधर 
अति निर्मल केवलज्ञान प्राप्त करूंगा ओर कर्म॑घाती गणधर सुधमं सहित 
इसी देवोको सन्तुष्ट करनेवाले राजगृह नगरमे आञ्गा ॥१॥ 


म्‌ 
जम्बरस्वामी-विवाह्‌ व गृहमे चोर-प्रवेज 


गौतम गणधर कहते हं किं हे श्रेणिक, तुम्हारे पृत्र कणिक को मँ 
सनोधितं करूंगा ओर वह्‌ श्रुतज्ञान पाकर आनन्दित होगा । उसी समय 
जम्बृस्वामी भी वहां अवेगा ओर वह्‌ भक्तिपूर्वकं अरहन्तदीक्षा मगिगा । 
किन्तु उसके बन्धुजन उसे बलपुरवंक रोर्केगे गौर वहु अपने नगरमे सप्त 
भूमिप्रासाद अर्थात्‌ सतखण्डे महलमे रहने लगेगा । फिर उसके विवाहुकी 
तेयारी की जायगी । किन्तु वह्‌ अपने मनमे उसको अवहेलना करेगा 
तथापि सागरदत्त सेटकी पुत्री पद्मावती, देवगजगामिनी सुलक्षणा, पद्यश्री, 
सुन्दरी कनकश्वी, विनयश्री, धनश्ची, भवनके मध्य माणिक्य प्रदीपके 
समान माणिक्यवती ओर रत्तोके चूर्ण॑से निमित रगावलीके समान सुन्दरी 
रगावलि, इनके साथ वह्‌ वरके रूपमे नये ककन बधि अपना हाथ उठाकर 
उन वधुओका पाणिग्रहण करेगा । उसी रात्रि जब उसकी माता चुपचांप 
देख रही थी, तभी उनके घरमे एक चोरने प्रवे किया । यह्‌ चोर यथा- 
थतः उसी समय सुरम्थदेशकी राजधानी पोदनपुरके विद्युतृशय नामक 
राजाका पुत्र था! उसका नाम विद्युच्चर था ओर वह सुभटोका अग्रणी 
था 1 वह्‌ शनुरूपी पव॑तोके लिए वच्य॑समानं दिग्गज किसी कारणसे करुद्ध 
हो गया ओर अकस्मात्‌ अपना नगर छोडकर चा गया 1 उसने अदुक्य 
होने, कपाट खोलने तथा लोगोकी वुद्धिको विनष्ट करनेकी विद्या 


७ 


०५ 
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विज्न-चोरू णिय-णाउ कदेप्पिणु । 
पचसयदह सद्धा रेषिणु ॥ 


घत्ता-वख्वंतहि" मतद तंतष्ठि गाविञ हुक तक्रं ॥ 
अंधार घोर पसरियड स्यणिदहि दूसिय-भक्खर ॥२॥ 


मे 
माणवेण णड केण चि दिउ । 
अरुद्दास-वणि-भवणि पड ॥ 
दिही तेण तेच्यु पससिय-जस । 
जिणवेर्दासि णट्-णिदाटस ॥ 
पुच्छिय छुयुमारे किं चेयसि । 
भणु भणु माहरि करं णड सोवसि ॥ 
ताईं पबोर्लिड महु सुख सुदह-मणु । 
परइ प्प पदसरइ तवोवणु ॥ 
पुत्त-विओय-दुक्खु तणु तावद । 
तेण णिह महु फिपिवि णावई॥ 
ुद्धिमतु बु बुद्-विण्णायदि । 
एह गिवारद्ि सुद्टडोवायहि ॥ 
पदं हडं वंधबु परस चियप्पमि । 
जं मग्ग तं दविणु समप्पमि ॥ 
तं णिुणिवि णिरक्कु गड तेत्तदि ! 
अच्छ सहँ वह्यं वर जेत्तदि ॥ 
जपड भो मार णड जञ्जई । 
जणु परखोय-गदेण जि खिज्जइ्‌ 
णियड ण माणडई दूर्‌ जि पेच्छद्‌ । 
पल्खउ तणु मुएवि महु वंछडइ ॥ 
णिवडिड कक्करि सेढि सिकायलि। 
जिह सो तिह तुह मरदि म णिप्फटि ॥ 
तवि किं ङर्गईइ माणि केण्णउ | 
ता पभणद वरु वह वि जि सुण्णञ ॥ 
जीवह तित्ति भो णड विञ्जद्‌। 
ईंदिय-सोक्खं तिह ण छिञ्जदं ॥। 
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सीख ली एव अपना नाम ॒विद्युच्चोर रख छिया । वही अपने पांच सौ 
सहायकोको छेकर तथा बलवान भन्त-तन्ोका गवं रखता हुआ रात्रिक 
धोर अन्धकारमे दूषित अन्नभक्षी तस्करके रूपमे उस धरम पहुंचा ॥२॥ 


२ 
चोरकी जभ्बरस्वामीकी मातासे बातचीत भौर फिर 
जस्बरस्वामीसे वार्ताराप 


अरुहदास सेठके भवनमे प्रवेश केरनेपर भी उसे किसी भी मनुष्ये नही 
देख पाया 1 उस चोरने वहां यशस्विनी जिनदासी सेठानीको निद्रा गौर 
आलस्य रहित जागती हई देखा । तब चोरने उससे पूछा किं हे माता, 
तुम जाग क्यो रही हो, सोती क्यो नही । सेठानीने कहा- मेरा शुद्धमनं 
पुत्र अगले दिन तपोवनमे प्रवेद करेगा । यही पुत्रवियोग कादुख मेरे 
रारीरको तप्त कर रहा है, ओर इसी किए हे बाबू , मुञ्चे तनिक भी निद्रा 
नही आती । तू वुद्धिमान्‌ है अतएव हे सुभट, किन्ही बुद्धिमानो द्वारा 
जाने हुए उपायोसे इसको रोक ठे । मै तुस्े अपना परमबन्धु समञ्चती हूं । 
अतएव यह्‌ काम कर देनेपर तू जितना धन मागेगा मे उतना ही दूगी । 
सेठानीकी वह्‌ बात सुनकर विदयुच्चोर उसी स्थानपर गया जहां अपनी 
वधुञओकि साथ वर वैठाथा। व्ह चोर बोला-हे कुमार, यह्‌ तुम्हे 
उचित नही कि अपने परलोकके आग्रहुसे तुम अपने स्वजनोको खेद 
उत्पन्न करो } तुम निकट की बातको तो देखते नही, दूर की वस्तु 
देखते हो । जिस प्रकार हाथीका शावकं निकटवर्ती पल्लव ओर तृणको 
छोडकर ऊपर लगी हई मघुकी इच्छा करता हुआ ककर-पत्थरोसे 
पूणं शिकातरुपर गिर कर मरणको प्राप्त होता है, उसी प्रकार तुम 
निष्फल अपना मरण मत करो । तपस्यामे क्यो लगते हो? इन 
कन्याओसे प्रेम करो 1 इसपर वरने' कहा-तु वुद्धिसे शून्य है। भोगसे 
जीवकी तपि नही होती । इन्द्रिय-सुखोसे उसकी तृष्णा नही वुञ्चती 1 
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घत्ता--ता घोरे चोर बोल्लियड सवरं विद्धड कुंजर ॥ 
सो भिल्छु ससल्छु दुमासि्ण फणिणा वड इद्र ॥२॥ 


र 


तेण वि सो तं मारिउ विसर ) 
मुड करि यड सवरुल्टुं धणुद्धरु ॥ 
तेल्थु समीहिवि मासाहारड । 
तहि अवसरि आयड कोडा रड ॥ 
लुद्ड णिय-तणु-लोद रंज । 
वाय-सिथणाऊ किर युंजई ॥ 
तद्र-णिवंधणि युहरुह मोड । 
तादु विष्िण्णु सरासण-कोडिड ॥ 
मउ जंुउ अइतिटृद भग्गउ । 

जिह विद सो पररोयहु भग्गड ॥ 
म मरु म मरु रइ-युहु अणुहुजदि । 
भण्‌ तरुणु तक्कर पडिवञ्जहि ॥ 
स॒रुहई पेच्छिवि विचि दई रयणडई । 
गड पथि टंकिंवि णिय-णयणडई ॥ 
जिणवरः-व्यणु जीड णड भावद्रं । 
संसरंतु विवि्टावड्‌ पाव ॥ 

कोह रोषं मोदं युञ्छद । 
अद्ट-पयार कम्मे चञ्छईइ ॥ 

कह थेणु एक्केण सियाल । 
मास-खंड़ छंडिवि तिहा ॥ 

तणु घल्छिय उप्परि परिदच्छहु 
तीरिणि-सलिद्ुच्छलियह मच्छ ॥ 
आमिसु गदहियउ पक्खिणि-गाह । 
सो कड्डिवि णिड सलिक-पवाहं ॥ 
मुड गोमाउ मच्छ जलि अच्छिड 
ता ख्पेक्ु वरं णिव्भच्छिड ॥ 
बुणिवस पथि को वि यहु सुत्तड । 
र्यण-करंडउ तहु तदि हित्तड ॥ 


४, ४. २८ } हिन्दी मवुवाय ५३ 


जम्बूस्वामीकी इस वातपर उस धोर चोरने कहा--किसी एक शवरने 
अपने वाणसे एकं हाथीको वेधा । उस वाणधारी दुधर, दुष्ट भिल्लको 
वृक्ष-वासी सर्प॑ने उस लिया ॥३॥ 


र 


जभ्तरस्वामी भौर विद्युच्चर चोरके बीच युक्तियो 
भीर वष्टान्तो हारा वाद-विवाद 


इसपर उसने सपको भी मार उाला। इसं प्रकार वह्‌ हाथीभी 
मरा, धनुर्धरी शवर भी मरा ओर सपं भी। उसी समय एक श्युगाल 
मासाहारकी इच्छासे वहाँ मप्या \! उस लोभीने उख धनुषकी प्रदयचा रूप 
स्नायुको खाना प्रारम्भ किया भौर वहु अपने ही रारीरके रक्तसे प्रसन्न 
होने र्गा 1 धनुषके छोरोसे बन्धन टूट जानेके कारण श्युगालके दांत मुड 
गये ओर ताद छिद गया 1 इस प्रकार अपनी अति तुष्णाके कारण बेचारा 
श्पुगाङ भी मारा गया ! इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परोकके 
पीछे दौडता है! अतएव मरो मत ! भोग-विलाखके सुखका उपभोग 
करो । इसपर युवकने कहा-है चोर, सुन । एक पथिकने मार्गमे नाना 
रत्नोको देखा 1 उनको सुलभ जान वह्‌ अपने नेत्रोको ठंककर इसकिए 
जगे चला गया कि इन्हे कोई दूसरा न देख पाये ओौर मै रौटते हुए 
इन्हे केता जाञ्गा । किन्तु रौटनेपर उसे वे रतन नही मिले । इसी प्रकार 
जिनेन्द्रके वचनरूपी रत्नं जिस जीवको नही भाते वह्‌ ससारमे भ्रमण 
करता हुमा नाना प्रकारकी विपत्तियं पाता है । वह्‌ क्रोध, कोभ, ओर 
मोहसे मूढ वनकर आटो प्रकारके कर्म-वन्धनमे पडता है । तब चोर 
कहता है--एकं श्ुगाल मासका टुकंडा ल्यि हुए नदी पार जा रहा था! 
उसने देखा कि उस वेगवती नदीके पानीमे एकं मत्स्य अपने शरीरको 
ऊचा कर उक रहा ह । उसकी तुष्णावश्च श्रृगाखने अपने मुहुके मास- 
खण्डको छोडकर मत्स्यको पकंडनेका प्रयत किया । मत्स्य मुँहमे न 
जया । किन्तु उसके मुखंसे चे मास-खण्डको एक गृद्ध क्षपटकर ऊ उडा । 
श्पुगार स्वय जलके प्रवाहमे वहुकर मर गया ओर मस्स्य जलमे जीवित 
वच गया । इसपर वरने चोरकी पुन भत्संना की ओर कहा-एक वणिक 
मार्गमे सुखसे सो गया, ओर वही उसके रत्नोकी पिटारीको कोई चुरा 
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वणि वुम्हारिसेहिं अण्णाणदिं । 
सो सीट कड हिंसिय-पाणदिः॥ 


धत्ता-दुप्पेक्से दुक्खे पीडियउ वणिवई आवड पत्तउ ॥ 
जिण-वयणें रयणे वजञ्जियउ जी वि णरई णिहित्तउ ॥ ४ 


५ 
गड पाविट्‌द्ु दुट्‌ द उम्मग्ग ! 
विस्य-कसाय- वोर-संसग्ग ॥ 
तं आयण्णिवि-पर-धण-हार । 
उत्तर दिण्णु बुद्धि-वित्थार ॥ 
साद्य कद्ध सुण्ड गहणाङ्ड । 
मरण-काम दिद्धी तरू-मूख्ड ॥ 
णिसुणि सुवण्णदारु पाड । 
आहरणहू खोद मद्‌-रषिएं ॥ 
मरणोवाड सिट धवरुच्छिदि । 
गय-मयणदहि घर-पंकय-रुच्छिहि ॥ 
महलि पाय दिण्णु गकि पासख । 
तण्णिवाई मड दुर्‌ दुरासड ॥ 
सो गुड जोदवि णीसाुण्डड । 
गेह-गमणु पडिवण्णड सुण्डइ ॥ 
जिह सो सुड धण-कंकण-मोहें । 
तिह तुह म मर मोक्ख -खुद-रोदं ॥ 


` भणद् कुमार धुत्त रुलियंगड । 


एक्कष्टि णयरि अस्थि रद-रगडउ ॥ 
तं जोयति का वि मणि-मेहरू । 
कृय मयणे महएवि विसंद्रर ॥ 
आणिड धाद्रड पच्छिमद्‌ार | 
देवि रमि युणिड परिवार ॥ 
राएं जाणिड सो ल्हिक्काविख । 
असह-पवण्णि विवरि धल्छावि ॥ 
किमि-खञ्जंतु दुक्सु पवेप्पिणु | 
गड सो णरयहू पाण युएष्पिणु ॥ 


४ ५. २६ ) हिन्दी अनुवाद ५५ 


ङे गवा 1 उसी वनमे तुम्दारे समान अज्ञानी प्राणिहिसकोने उस वणिक्‌- 
को कुगीरु वना दियां भौर वह्‌ आपत्तिमे पड कर घोर दु खोसि पीडित 
हआ । यही दशा होती है उस जीवकी जो जिन-वचन रूपी रःनोसे रहित 
होकर नरकमे पहुंचता ह ॥४॥ 


५ 
दृष्टान्तो हारा वाद-विवाद चाल 


विपय ओर काय रूपी चोरोके ससगंसे जीव उन्मागं-गामी, 
पापी ओर दृष्ट बन जाता ह 1 जम्वूस्वामीकी यह बात सुनकर उस पराये 
धनका अपहरण करनेवारे चोरने अपने वुदधि-विस्तारसे इस प्रकार उत्तर 
दिया-कोई एकं पुत्रवधू अपनी साससे करुद्ध होकर वनमे गयी ओर वहां 
वृक्षके मूरमे आत्मघातकी इच्छा करने रगी । इस अवस्थामे उसे सुवर्णदा 
नामक एक मृदेग वजानेवालेने देखा । इसकी वात सुनकर उस मूर्खे 
उसके आभूपणोके छोभसे उस घरकी कमल-लक्ष्मी धवलाक्षी काम~रहित 
जीवनसे विरत हुई मदिखाको मरनेका उपाय वतानेकः प्रयत्त किया 
उसने अपने मृदगपर पैर रखकर वुक्षसे रटकते हुए पाशको अपने गलेमे 
डाला किन्तु इसी तीच वह्‌ मृदग फिसल्छकर गिर गया ओर वह्‌ दृष 
दुरागय फसीसे रटककर मर गया । उसको मरा देखकर उस पुत्रवधूने 
उप्ण ति इवास छोडते हए धर कौट जाना उचित समञ्चा । जिस प्रकार 
चहु मृदगवादक उस वधूके धन-ककन भादिके मोहसे मरा वैसे ही तू 
मोक्षसुखके रोभसे मत मर । 
कुमारे उत्तर दिया-एकं रङ्तिाग धूर्तं किसी नगरमे रहता था 
ओर राग-रगमे आसक्त था । इसको देखकर राजाकी मणिमेखखा-धारिणी 
एक रानी काम-पीडासे विह्वल हो उठी । उसने अपनी धा्रीके द्वारा उसे 
पर्चिम दारसे वृरूवा लिया ओौर उ्तके साथ रमण किया । यह्‌ बात 
परिवारको ज्ञात हौ गयी ओर राजाको उसकी सूचना मिक गयी ! तव 
रानी ने उसको छिपानेके किए मपने अशुचि मल्से पूर्णं हौच-स्थानमे 
उलवा विया । वहां कीडे उसे खाने रगे भौर वह्‌ दु ख पाते हए प्राण 
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जिह सो तिह जणु भोययासत्तउ ¦ 
सरद वप णारियणहु रत्तउ ॥ 


घत्ता--णिय-दच्छई पच्छई भीरुयह जीवहू वेय-समग्गड ॥ 
णासंतहु जतहू भव-गहणि मच्चु-णाम करि छम्गड ॥५॥ 


६ 
णिवडिड जम्भ-कड विदि-विदहियई्‌ । 
ङुख-तरु-मूल-जाट-सं पिदियइ ॥ 
छंबमाणु परमाउसु-वेल्लिहि । 
पंचिदिय-मह-्विदु-खदेल्छिहि ॥ 
कारे कसण-सिएदि विदहिण्णी । 
सा वियहुदुरे्िं विच्छिण्णी ॥ 
णिवडिऽ णरय-भीम-विसहर-सुष्ि। . 
पंच-पयार-घोर-ढाविय-दुदहि ॥ 
इय आयण्णिवि तहु आदासिड। 
सन्वहि धम्मि स-हियउ णिवेसिख ॥ 
जणणिई तक्करेण वर-कण्णहिं । 
सरगय-मणहर-कंचण-वण्णदहि ॥ 
ता अंवरि उग्गमिड दिवायर्‌ । 
जंबुदेड पराइडउ सायर ॥ 
करूणिएण रां गय-गामिदहि । 
णिक्छवयणादहिसेड किंड सामिहि ॥ 
सिचियदहि रयण-किंरण-विष्फुरियदहि । 
आरूढडउ वर-मंगरु-भरियिहि ॥ 
णाणा-सुर-तरु-कुसुम-पसत्थई्‌ 
विलि विडल-धरणीहर-मस्थई ॥ 
वंभण-वणियहि पत्थिव-पुत्तहि । - 
पुत्त-कटनत्त-मोह-परिचत्तहि ॥ 
विञ्जूचोरे समउ स-तेयउ । 
चोरष प॑व-सणएष्िं समेयउ ॥ ` 
णिच(रादिय-वीर-जिणिदहु । 
पासि सधम्मह धम्माणटहु ॥ 


४. ६ २६) हिन्दी अनुवाद ५७ 


छोडकर नरकको गया 1 जिस प्रकार वह्‌ धृतं भोगासक्त होनेके कारण 
इस विपत्तिमे पडा, वैसे ही स्त्रीक प्रेममे अनुरक्त हआ मनुष्य भरणको 
प्राप्त होता है । 

एक भीर मनुष्य भवरूपी वनमे जा रहा था । उसके पीछे स्वेच्छासे 
मृत्यु नामक वेगवान हाथी लग गया । उसके भयसे वह्‌ जीव भाग खडा 
हुमा ॥५॥ 


ए 
जन्भक्पका दृष्टान्द ब जम्बरस्वासी तथा विद्युच्चरक प्रव्रज्या 


भागते-मागते वहु एक विधि-विहित जन्मरूपी कूपमे जा गिरा जो 
कुलरूपी वृक्षकी जडोके जारसे आच्छन्न था । कूपके मध्यमे ही वह्‌ 
उत्कृष्ट आयुरूपी वल्लीसे छृटक गया 1 वहां उसे पचेन्द्रिय रूपी मधूके 
विन्दुका सुख प्राप्त हुम । किन्तु उस बेकिको काठ द्वारा कृष्ण ओर श्वेत 
वणेसि विभिन्न रात्रि ओर दिवसरूपी चृहोने काट डाला । उस बेकिके 
कटनेसे वह्‌ जीव नरकरूपी भयकर सर्पके मुखमे जा पडा, जहाँ उसे पांच 
प्रकारके घोर दु खोको भोगना पडा । कुमारक इस दृष्टान्तको सुनकर उन 
सभी श्रोतागो, अर्थात्‌ कुमारकी माता, चोर ओर मरकत-मणि तथा 
सुवर्णके समान मनोह॒र-वर्णवाली उन श्रेष्ठ कन्याओकी धर्ममे शद्धा 
उत्पन्न हो गयी । इसी समय आकाश्मे सूर्यका उदय हो गया ओर 
जम्बृस्वामी घरसे निकर पडे ! राजा कुणिकने गजगामी जम्बस्वामीका 
निष्क्रमण-अभिपेक किया । कुमार रत्नोकी किरणोसे स्फ़ुरायमान तथा 
श्रेष्ठ मगल द्रव्योसे भरी हुई शिविका ( पालको ) मे आरूढ हृए 1 वै 
तेजस्वी कुमार नाना कत्पवृक्षोके पुष्पोसे शोभायमान विपुलाचर पर्वतके 
मस्तकपर पहुंचकर, अपने पुत्र ओर स्तरियोके मोहका परित्याग करनेवाछे 
बराह्मण, वणिक्‌ तथा क्षत्रिय पुत्रो सहित एव उस विदयुच्योर तथा उसके 
पाच सौ साथी चोरो सहित वीर जिनेन्द्रके पास धर्म॑नन्दी सुधर्माचार्यसे 

८ 


ष८ वीरर्जिगदश्रिछ [ ४, ६, २७- 


घत्ता--तउ छेद होसई पर-जड होएण्पिणु सुयकेवछि ॥ 
द्य-कम्मि पुधम्मि सुणिल्बुयई जिण-पय-विरदय-पंज ङि ॥६॥ 


७ 


पत्तइ वारहमद संवच्छरि । 
चित्त-परिदधिइ वियलिय-मच्छरि ॥ 
पंचथु णाणु एषु पावेसद्‌ ¦ 

मवु णामेण महारिसि होसद ॥ 

५ तेण समउ महियङि विहरेसद ¦ 
दह-गुणियई चत्तारि कदेसई 
वरिसई धम्म सव्व-भव्वोहहं । 
विरद्धंसिय-बहु-मिच्छा-मोह ॥ 
अतिमकेवलि उप्पञ्जेसद । 

१० महू पहु-वंसहु उण्णद्‌ होसद ॥ 


हय चीरजिणिद्चरिषए जभ्वूसामि-पवेजावण्णणो 
णाम चडत्थौ सधि ॥४॥ 


( महापुशणु सधि १०० से सकलित ) 


४. ७, १० ] हिन्दी मनुवादं ५९ 


तप ग्रहण करेगे, वा श्रेष्ठ यत्ति होवेगे ओर फिर सुधर्म आचार्यके कर्मो- 
का विना कर निर्वाण प्राप्त कर ठेनेपर, वे जिनेन्द्र भगवानूके चरणोमे 
हाथ जोडकर भ्रुतकेवङी होवेगे 11६11 


७ 
जम्दरस्वामोको केवलन्ञान-प्राप्नि 


इसके पश्चात्‌ वारहवां वपं आनेपर वे अपने मनको समाधिम स्थित 
कर रागद्वेष रहित होते हुए पचमज्ञान अर्थात्‌ केवलन्ञानको प्राप्त करेगे 1 
उनके जिष्य भव नामक चपि होवेगे । उसके पास जम्बूस्वामी महीतल- 
पर विहार करते हए दश्च गुणित चार अर्थात्‌ चारीस वर्प तकं समस्त 
भव्य जीवोको घर्मका उपदे देवेगे, ओर उनके मिथ्यात्व ओर मोहका 
विध्वस करेगे । इसं प्रकार जम्वृस्वामी अन्तिम कवरी होवेगे ओर मेरे 
विश्चाल्वन रूपी जिष्य-परम्पराकी उन्नति होगी । 


इति जम्वृस्वामि-्रनज्या विपयक ष्वतुथं सन्धि समक्त 
सन्धि ॥ ४॥ 


संधि ५ 
चदणा-तवगहणं 
१ 
पभणडई महियर-णाहु गय-मिच्छत्त-तमंधदि ॥ 
भणु च॑दणद्ि भवां सुरदिय-चेढण-गंधदहि ॥ 
तं णिसुणेविणु भासइ सुणिवर । 
सुणि सेणिय अक्खमि तुद वदयरु ॥ 
सिधु-विसई बदसारी-पुरवरि । 
घर-सिरि-ओद्टामिय-सुर-वर-धरि ॥ 
चेडड णाम णरेसर्‌ णिवसद । 
देवि असखुह यहद महासइ ॥ 
धणयत्तड धणमद्‌दु उविद्उ । 
सुदहयत्तउ हरियत्तु णियंगउ ॥ 
कंभोयड कंपणड पयंगडउ । 
अवरु प्ंजणु पुन्तु पदासउ ॥ 
धीयड सन्त रुव-विण्णास्ड ॥ 
सेयंसिणि सूहव पियकारिणि । 
अवर मिगावई जण-मण-हारिणि ॥ 
सप्पह देवि पहावड चेखिणि । 
वाट-मरार-रील-गदभ-गाभमिणि ॥ 
जेट विसिट भडारी चढण । 
ख्व-रिद्धि-रजिय-सकंग्ण ॥ 
पियकारिणि चर-णाह-कुसह्‌ । 
सिद्धस्थहु कुडउर-णरेसहु ॥ 
दिण्ण सयाणीयस्स मिगावह । 
सौम-वस-रायहु मथरगट ॥ 
सूर-वस-जायह मसि-यर-णह । 
दमरह्‌-रायहु दिण्णी सुप्पह ॥ 


सन्धि ५ 


चन्दटना-तपग्रहम 


९ 


राजा चेटक, उनके पुत्र-पुत्रियां तया चिन्नपटः 


धराधीश श्रेणिकने पृदछा--हे भगवन्‌ , मुपे उस्र आर्यका चन्दनाका 
चरित्र सुनाइए जिसके णरीरमे चन्दनकी सुगन्धं है तथा जिसने मिथ्यात्व- 
स्पी अन्धकारक दूर कर दिया है । राजाके इम प्रञनको सुनकर गौतम 
मुनिवरने कटा--े श्रेणिक, म चन्दनाक्रा वृत्तान्त कहता हृ, तुम सुनो । 
सिन्धु-विपय ( नदी-प्रधान विदेह नामक प्रदे ) मे वंशाी नामक नगर 
है जहकि घर अपनी णोभासे देवोके विमानोकी नोभाको भौ जीतते ह । 
उस नगरमे चटक नामक नरेव्वर निवासं करते ह । उनकी महारानी 
महासती सुभद्रसि उनके धनद्रत्त, धनभद्र, उपेन्द्र, चिवदत्त, हरिदत्त, 
कम्बोज, कम्पन, प्रयग, प्रभजन भौर प्रभास नामकं पृत्र हुए । उनकी 
अत्यन्त ॒र्पवती सात पुत्रियां भी हुई जिनके नाम ईह, भ्रेयासिनी सुभगा 
प्रियकारिणी, जनमनोहारिणी मृगावती, सुप्रभा देवी, प्रभावती, चेलिनी 
वार्हसलीकागामिनी ज्येष्ठा भीर विदोप्‌ रूपसे पूज्य चन्दना । ये सभी 
कन्याएं अपनी रूपऋदधिसे इन्द्रके मनको भी अनुर्त करती धी । 
प्रियकारिणीका विववाह्‌ श्रेष्ठ नाथवशी कृण्डपुर नरेश मिद्धार्थके साथ कर 
दिया गया । मदगामिनी मृगावती, कौडावीके सोमवशी राजा शतानीक 
को व्याह दी गयी । चन्द्र किरणोके समान चमकीले नखोवारी सुप्रभाका 
विवाह सूर्यव्मे उत्पन्न ददारथ रजके साथ दहो गया। उर्वी जओौर 


२५ 
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उदा यणहु पहावई राणी । 
दिण्णी उन्वस-रभ-समाणी ॥ 
मदिउरि काम-बाण-परिहट्धड | 
अखहमाणु अवर वि आरु्ुड ॥ 
जेद्रुहि कारणि सच्च णामें । 
आय जुज््हुं दुप्परिणामे । 
णडउ आहवि चेडय-रायहु । 

को सकद करव ।-णिह्ायह ॥ 
अद-दसह-णिव्वेएं दय । 
दमवर~मुणिहि पासि प्वदइयड ॥ 
अण्णदि दिणि वित्तयरं छिदियरई | 
ख्व ई चर-पट्रतर-णिहियई ॥ 
काम-विकास-विसेसुप्पत्तिहि । 
जोश्याई राएं णिय-पुत्तिहि ॥ 
पडिरर्विदु चेङिणि-ऊरूयछि । 
दिद्धड कयटरी-कंडलट-कोमछि ॥ 
तायं तोंड कयउ विवरेरड । 
चित्तयरे बोत्किऽ सुद-सारउ ॥ 
एएं विणु पदिरविघ्रु ण सोहंद । 
धाद जाम उरुत्थट्टुं चाद ॥ 
ता टिट्िड तदहि छ्छणु एयडई । 
अक्खिड रायहू जाय-विवेयद ॥ 


घत्ता-ता संरुट णरिंढु गडउ रायहरहु खीटद्‌ ॥ 
जिण-पडिर्धिवहः पामि पड़ संणिषिड वणाख्ड्‌ ।१॥ 


२ 
दिद्टड पड़ पर पुच्छिय ककर । 
तेहि पचुत्तउ वदरि-भयंकर ॥ 
एयर टलिदहियदे विणय-विणीयह्‌ । 
विव चेडय-महि वह-धीयदहं ॥ 
चट विवाह हयउ विहुरंतञ । 
तीहि मच्ि टो जोन्वण्वंतड ॥ 


-५. २.६ 1 हिन्दी अनुवाद ६३ 


रम्भाके समान प्रभावती उदायन नरेजकी रानी हुई । किन्तु महीपुरका 
राजा *सरास्यकि कामके वाणसे प्रेरित होते हुए भौ उन कन्याभमे-से 
किसीको न पाकर रट हौ उठा ओर वह्‌ दुर्भावनाके वज ज्येप्ठाको वल- 
पूर्वक प्राप्त करने हेतु उसके पितासे युद्ध करने आ पहुचा । निग्तु वह्‌ 
युद्धमे चटक राजासे पराजित होकर भाग गया । कौन एेसा ह जो चैटक 
राजाके खदगकी मारको सह्‌ सके ? इस पर राजा सात्यकि अत्यन्त 
दुस्सह चिरक्तिके व होकर दमवर मुनिके पास प्रत्रजित हो गया \ 

एक दिन राजा चेटकके पास एक चित्रकार माया भीर उसने 
राजकूमारियोके सुन्दर चित्रपट वनाये ! राजाने अपनी पुत्रियोके उन 
चिच्ोको देखा जो अपने सीन्दययंसे काम-विकासकी भावनाको उत्पन्न 
करते थे । किन्तु उन्होने देखा कि कदली-कदल समान कोमर चेछिनी 
की जघापर एक स्यारीका निन्द पडा है) उसे देख चेछिनीके पिताने 
अपना मुख फैर छिया । चित्रकारने राजाकी मन स्थित्ति जान ी 1 उसने 
चित्र-शास््रके मर्मको वात वताते हुए राजासे कहा--ह महाराज, इस 
विन्दूके विना यह्‌ चित्र गोभायमान नही होता! इसी वीच धाचीने 
जाकर चेलिनी राजकूुमारीके जघा-स्यलकां निरीक्षण किया भौर उसके 
वहां भी तिलका कारा विन्दु देखा } तव उस विवेकशालिनी धात्रीनै 
आकर यह वात राजासे कंदी । इसपर नरेन्द्र वहत श्ट हो उठे । उनके 
क्रोधसे भयभीत होकर वहं चित्रकार चुपचाप वाली नगरसे निकल 
भागा । वह्‌ राजगृह पहुंचा ओौर वहां उसने राजकूमारी चेलनाके चित्रपर 
को राजाके उद्यान मन्दिरमे जिन-प्रतिविम्बके पास रखं दियां ॥९॥ 


म्‌ 
राजा श्रेणिकका चित्रपर देखकर चेखनापर मोहित होना 
ओर उसका राजकुमार हारा अपहरण 
गौतम गणधर राजा श्रेणिकसे कहते हैँ कि है राजन्‌, तुमने उ 
चित्र पटको देता ओर उसके विपयमे अपने किकरोसे पूछा । उन्हो 
वतलाया--हे शातरु-भयकर नरेन, ये चित्रविव चटक राजाकी विनयद्षी 
पत्नियोके लिखे गये ह । इनमेसे प्रथम चारका विवाह हो चुका है, कि 
उनसे रषु तीनमेसे दो यद्यपि यौवनको प्राप्त हो गयी हँ, तथापि अभी तः 
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अज्ज वि णिच दिञ्ज॑दिण कासुवि, 
एक कण्ण लहु खल-तम-रवि ॥ 
ते बयणेण मयण-सर-वणियड । 
तुह ठह म॑तिद्िं तुह छुउ भणियड ॥ 
हा हा हे कुमार तुह तायहु । 
वइ कामावत्थ सरायहू ॥ 
चेडय-धीयदहि अडइ-आसत्तड । 
सूर च दिद्धि-गस्यु अद-रत्तउ ॥ 
ससुरु ण देई जुण्ण-वयवंतहु । 
वट्ह अवसरु मद्‌-ठिदिवंतहु ॥ 
ता कुमर तुह रूबे किंच पड़ । 

तं णिवाघ्ु ख्विणु गउ भड्‌ पड़ ॥ 
पंडिड वोद-वणिय-कय-वेसख । 
आयउ कण्ण णव-वय-वेसउ | 
पुच्छिड ताद छिषिड ते भाणिड । 
किं ण मुणह मगदहादिड सेणिड ॥ 
ता दोह मि कण्णदः मय-मत्तई । 
पेम्म-कुसंभई रत्तं णेत्तई ॥ 
कुडिखद चेलिणीदं सरःरुद्धह । 
कवडे इट जेट रइ-खुद्धद ॥ 

भणिय जाहि आहरण ल्एप्पिणु । 
आवहि रु वच्च्व्हु ल्टिकपिणु ॥ 
लग्ग गटकंटलि मगदेसहु । 
अद्ि-उर्‌ णीरु-गिद्ध-मउ-केसह ॥ 


घत्ता--आहरणाई रृएवि जा पडिआावदई वारी ॥ 
ता तहि तप्र ण द्द चेलिणि मयणमयाटी ॥२॥ 


२ 
वदहिणि-विओय सोय स्ंतत्ती । 
खतिहि जसमद्रहि 'उवसंती ॥ 
पाय-मूि तवचरणु लण्षिणु । 
थक जेट उदियदवं जिणेप्पियु ॥ 
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उनका किसीके साथ विवाह्‌-सम्बन्धं नही हुभा 1 है खलरूपी अन्धकारक 
सूय, सवसे छोटी कन्या ( चन्दना ) अभी भी अवोध है । अपने किकरो- 
के इन वचनोसे तुम मदनके वाणसे आहत हो गये । तव तुम्हारे मन्तियोने 
तुम्हारे पूत्रसे कठा--दाय, हाय, हे कुमार, तुम्हारे पित्ता कामासक्त हौकर 
इसं अवस्थाको प्राप्त हुए है । वे राजा चेटककी पुतीपर अस्यन्तं आसक्त 
होकर एसे अनुरक्त दिखाई देते है जसे सूर्यं अत्यन्त रक्तवर्णं हौ कर सवके 
दृष्टिगोचर हौ जाता है । विन्तु उनके प्रस्तावित श्वसुर अर्थात्‌ राजा चेटक 
उन्दे इस कारण अपनी कल्या नही देना चाहते, क्योकि वे आयुमे वृद्ध 
हो चुके ६ \ यहं अवसर ह जव तुम अपनी बृद्धि ओर धेर्यका अच्छा 
परिचय दे सक्ते हो 1 गौतम मुनि राजा श्रेणिकसे कटते ह्‌ कि हे राजन्‌, 
मन्वियोकी उक्त वात्तको सुनकर राजकुमारने तुम्हारा चिनपट वनवाया । 
चिपट वन जानेपर एक भट उसे कुमारके निवासस्थानपर ठे गया । 
फिर वहं राजकुमार पण्डित वोद्र ( वैर छादने वाके ? ) वणिकूका वेग 
वना कर वेगाटी नगरमे पहुंचा । राजकन्यामोने चित्रपटमे लिखित नव- 
वयस्क तथा सुन्दर वेषयुक्त पुरुपको देखकर उसके सम्बन्धमे पुरताछ 
की । तव वणिक्‌-वेपधारी राजकूमारने कहा-क्या आप नही जानती कि 
ये मगधके नरेन्द्र श्रेणिक ह! यह्‌ सुनकर उन दौनो कन्याओके नेत्र 
मदोन्मत्त हो उठे ओर प्रेमरूपी केरारसे रजित हो गये । दोनो बहिनोमे 
चेलिनी अविक चतुर थी ! उसने कामसे पीडित तथा रति से टुन्ध होकर 
वह्नि ज्येष्ठासे छरपूर्वंक कहा-आप अपने निवासपर जाकर आभूषणो- 
को ठे आद्ए, तव हम दोनो यसि चुपचाप छिपकर निकल चरेगे, तथा 
भ्रमर समूहके समान नीरुं ओर स्निरध तथा मृदु केशोसे युक्त मगधेहके 
गरेमे खगकर उनका आल्गिन करेगे । किन्तु जव ज्येष्ठा आभूषण लेकर 
लौटी तव उसने वहां मदनोत्सुक चेलिनीको नही देखा ॥२॥ 


३ 


ज्येछठाका वेराग्य, चलिनी-श्रेणिक विवाह तथा चन्दनाका 
मनोवेग विद्याधर हारा भपहरण व इरावती 
के तीरपर उसका त्याग 


अपनी वहिनके वियोगके शोकसे सतप्त होकर ज्येष्ठा यरोमति नामक 
आ्यिकाके समीप जाकर उपरान्त हुई गौर उन्दीसे तपदचरणकी दीक्षा 
९ 
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लेकर इन्द्रियोको जीतते हुए उन्हीके चरणोमे रहने छगी । उधर चेलिनी- 
को तुम्हारा पत्र राजगृह ठँ आया ओर उसका तुमने अत्यन्त स्नेह 
भावसे अवलोकन किया } तुमने जय-जय घोषके साथ उस सुन्दरीका 
परिणयन कर लिया ओर सौहार्दपु्णं भाग्यसे उसे अपने घर ठे आये । 
तुमने चेरनाको महादेवी पदपर प्रतिष्ठित किया । इस प्रकार वह्‌ रति 
ओर तुम कामदेवके समानं सुखसे रहने खगे । 

उधर चेटकको सबसे लहुरी पत्री चन्दननि धमम॑भावसे प्रेरित 
होकर सृक्षान्ति नामक आ्थिकाके समीप श्रावक ब्रत ग्रहण कर लिम्रा। 
सम्यक्त्व भावसे सुन्दर गुण-प्रचुर वेतादयगिरिकी दक्षिण श्रेणीमे स्थित 
सुवर्णनाभ नामक पुरीमे मनोवेग नामक विद्याधर रहता था 1 एक दिनं 
वह अपनी गृहिणीके साथ आकारामे विहार करता हुमा उस उपवनमे 
आया जहां नित्य ही वसन्तं ऋतु रहा करती थी भौर जहाँ चन्दनके 
वक्षोकी सुगन्ध रहती थी । वहां उसने चन्दना कूमारीको देखा । देखते 
ही उसने वापिस जाकर अपनी गृहिणीको तो अपने धरमे जा छोडा ओौर 
पुन उसी उपवनमे आकर कन्याका अपहरण कर छया । उसे लेकर 
जब वहु अपने घरको पून जाने कगां तव उसने आकौँससे उतरती हुई 
आलोकिनी विद्यादेवीको देखा । देवीने उससे बात कटी किं देवी ( तेरी 
पत्नी मनोवेगा ) ने तुम्हे मायाचारी जानं ल्या है, ओर रोषपुणं होकर 
तरी विद्याको अपने बाये पैरसे दुकरा दिया है । तुमने इस प्रकार इस 
कुमारीको क्यो अपहूत किया ? इसीकिएं तेरी गृहिणी कोपाग्निसे 
प्रज्वक्ति हो रही है । यह सुनकर मनोवेग नित्य अपने हूदयमे विराजमान 
रहनेवाली अपनी कान्तासे भयभीतं हो उठा! उस विदययाधरने विशाक्‌ 
दइरावतीके तीर पर स्थितं भूतरमण नामक वनकै बीच फणीरवर 
(नागेरवर या गरुड) की' विद्याको सिद्ध किया ॥२॥ 


र 
चन्दनाक्ा वनसे त्याग, निल्लो हारा रक्षण तथा 
फोलाम्बीके सेठ घनदेत्तके घर आगत्नन | 


मनोवेगने पत्ररुघु नामकी अपनी उसी विद्याके बरसे चन्दनाको 
उक्त वनमे फेक दिया ओर चह उसीके प्रभावसे भूमितकरूपर उतर गयी 1 
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वहु अपने चित्तम पचाक्षर मन्वका ध्यान करती भौर निमंल धर्मध्यान 
उत्पन्न करने र्गी । 


जव राति व्यतीत हो गयी ओर सूर्यका उदय हुभा तब एक 
र्यामाद्ध वनचर वहां आया । उसका नाम कार था। चन्दनाने उसे 
जगत्के आश्रयभूत लिनवचनोका उपदेश दिया तथा सूर्यकी किरणोके 
समान कान्तियुक्त आभरण भी दिये 1 वह्‌ इस प्रकार सन्तुष्ट होकर उस 
सुन्दरीको वहाँ ठे गया जहां भीमशिखर नामक पवंतके निकट एक 
भयकरी नामक पल्लीमे मद्य-रस-पान करनेवाला सिह नामक भिल्ल राजा 
रहता था । काल-वनचरने वाल्िकाको उसे ही सर्मपित कर दिया ओौर 
उसने भी कामासक्त होकर उसे छिपाकर रख छिया । वहु परमेखवरी वहं 
कायोत्संगं मुद्रामे ध्यान करने लगी । उस अवस्थामे जव वह्‌ वनकेसरी, 
वनचर उसका आखिगन करनेको उद्यतं हुभा तव वह्‌ उन्मूकित वृक्षके 
समान स्तन्ध रह्‌ गया ओर शासन-देवताने उसे फटकारा-देख किरात, 
खवरदार । तू उस पूत्रीको अपना हाथ नही रुगाना । तू अपनेको कारके 
मुखमे मत डाक । दसपर वहं भिल्छराज त्ररत होकर मौन हया सुक 
गया ओर विकारको छोड उसके चरण-युगलमे आ पडा 1 तत्पकष्चात्‌ 
उस ॒निषादकी माता, उसे स्वादिष्ट कन्द-मृरु व फल देकर पोपण 
करने र्गी । 


इसं प्रकार जव वह्‌ वहाँ कुछ दिनो तक रह्‌ चुकी तव एक दिन वत्स- 
देजकी कौलाम्बी नगरीका चृषभसेन नामकं धनवान्‌ वणिक्‌ वहां भाया ¦ 
उसका मित्रवर नामके एक भक्त किकर वनराज सिहका मित्र था ! मत 
वह्‌ सुकरृतके जलप्रवाह्‌ रूप भिल्लके घर आया । वनराजने उस कमल- 
नारके समान कोमल भृजाजोवाली राजकन्याको उसीको अपित कर दी 
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मौर वह मृत्य उते अपने प्रररूपी आकां चन्द्र वृपभरेन नामकं 
दणिक्के पान ने आया । एकः दिन उगने सेटो प्याना देन्यकर्‌ अपने 
केोको धधा भौर वह्‌ जन्या कटय उठाकर उनके पाम मायी ॥४। 


५ 


सेठानी हारा ₹ईर्यायश्च चन्दनाका बन्धन, महायीरको 
याहारदान व त्ष-प्रहुण 


इनी अचस्थामे उते धृष्ट, दुष्ट, पष्टदायी व क्रोधी सुभद्रा नामकं 
सेठानीने देप खिया । चन्दनाके पापवृत्तिमे मुक्त ओीर नि ल्य होनेषर 
मी उन दष्ट सेदटानीने उसका मिर मुऽवा उन्य जीर उसके पेरोमे लोहे- 
की माक वाव दी। वह उसे प्रतिदिन कजीके साथ कोदोका भात 
पानेको देती थी । उस प्रकार जव उने दण्डित कियाजा रहा था, तभी 
ससारके श्रमणफो छिन्न करनेवाटे परमेष्टी जिनभगवान्‌ वहां भिक्षाके 
निमित्त माये । उनका पडगाहन करके चन्दनाने उन्हे वही काजी भौर 
गोदनका आदार विधिपूर्वकं दिया । यह्‌ पात्रदान रूपी वृक्ष तत््षणदही 
फलित हौ उसा ओर आकारसे पुष्पकलियोकी वर्था हुई 1 दुन्दुभि वजने 
खगी तथा वहुतसे माणिक्य चमचमाते हुए प्रचुरमात्रामे वहाँ भिरे । 
देवोने भाकर उस देवीको रत्नोसे जडे हुए नाना प्रका रके आभूपण प्रदान 
किये भौर उसके चरणो की वन्दना की । उन देवोकी घोपणा वे कोखाहल- 
ध्वनिसे तथा जय जयके शब्दके निनादसे आक्रष्र होकर रानी मृगावती 
अपने पत्र सहित वहां आयी "ओर्‌ उसने अपनी छोरी वहनको उसके 
गुणेसि वडी होनेके कारण नमन किया । उस्र पापिनी वणिक्‌ पत्नीने 
उसके साथ जो नुरा व्यवहार किया था, वह्‌ चन्दनाने नही बतलाया । 
सेठ ओर सानी दोनोने उसके चरणोमे नमन किया ओर कहा कि हम 
पापी पापसे पीडित थे। अव हम तुम्हारे शरणमे प्रविष्ट हुए है । ह 
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परमेप्वरि, अच हम पापिष्ठा गदा रीजि । नव चन्दनाने कहा--एम 
समारम ययार्थन पौन दुर्जन द जीर कनि नज्जन 2? धर्ममेही सवका 
भना दत्ता, ओरपापत तगो नृरं इरनेब्ाल्या वन जातादै। 
यह्‌ वाता दयो दिगाभोमे छ नयी) नय राजम्नीके पनी चन्दनाफरं यन्धु 
वान्पव मी परमानन्दे गदिन यदं आये! उन्दने परमात्मा वीर्‌ भगवान्‌ 
का वन्दना कौ । उन्‌ जिन भगयानूरे चरणकमले चैटकफ़र एक च अनेकः 
मेद स्प वारह्‌ प्रकारष्न महान्‌ धोर्‌ नप उनी क्षण चन्यनाने स्वीकार 
कर न्वयि ॥५। 


हति चन्ट्ना-तप्रहण प्रिपयक पथम सर्पि समाप्त 
म्पि ॥ ५॥ 


१० 


सन्धि ६ 
चिटातयपुत्र-परपह-यहन 


१ 
विषतिपुष्रकषा नन्मे 


उञ्जमृलि ( दी ) ने रार सनि किमति कमान एर 


५, 
तभी धीर्‌ मनस्वी विानपृष शरगण अपतं निरति -पम्या-यापम 
विचद्नि नही ह्‌ । प्राचीन कायम सगथ रेते मुकाम 
( गणयीर्‌ ) नामङ मार्थवार्‌ चण्. र्नाथ । पयदविन पाः सपन 
मार्थं सिति वनमाग॑मे रमन कर रसाया, ननी एव मामे यने भिन्ना 
के जिए बचे दए तपर नामकः कनमव्रिजयी मनि दया । गिम 
पान्न उन समय कोई निद अन्रनही धा, धनत्वं उमने उने कमभायी 
मुनिको गुट गीर्‌ निन्द देकर, गारे दनाया । एम प्राधदाननेः पप्य 
स्वरूप वह्‌ मरने पर्‌ प्रथम द्वीप वर्णान्‌ जम्नृदौपनः लोभायमान हेम 
नामक क्षेनम एक कोश-प्रमाण पररय च पल्योपमफाग्य तमः जीवित 
र्हनेवान्दा मानव उत्पन्न भा । फिर्‌ वह नन्दन वनम देव दुभा भौर्‌ 
वहसि च्युत होकर मगधमण्डटके राजगृह नगरमे राजा प्रश्रेणिक् 
चिलातदेवी दारा उत्पन्न तथा पते द्टोगोके मन ओर नयनोको आमन्द्र 
दायी विखातपृत्र नामक राजवुमार्‌ हृ । एकः दिन साजा प्रधणिवने 
र्ध हकर राजपुत्र उदायनको यह आदेच देकर उज्जयिनीपुरीको भेजा 


कि वहुकि राजा प्रद्योतको युद्धम जीतकर भौर बन्धनोमि वाधवार मेरे 
पास ठे आमो ॥१॥ 


९२६ हिन्दो अनुवाव ७७ 


म्‌ 
चिलातपुत्रफो राज्य-प्रापि 


इसी वीच प्र्योतने गौर उरगयुरके स्वामीको रणमे बधि लिया। उसके . 
वन्धनकी वात सुनकर मगध नरढाके विजय नामकं पुत्रने सार्थंवाहूका 
वेश धारण करके छल्यूर्वकं उसे छुडा लिया भौर राजगृह छे आया । इस 
वातपर रुट॒होकर प्रद्योतते अपने दल-वल सहित मगध देदापर 
भाक्रमण कर दिया । यह्‌ वात सुनकर मगध नरेन्द्रको चिन्ता उत्पन्न हुई 
ओर उन्होने राजधानीमे भेरी वजवायी किं जो कोई मेरे वैरीको पकंडकर 
मुञ्चे दिखलायेगां वह्‌ जो कुछ मगिगा वही दंगा । तव चिलातपुत्रने 
उसपर धात ल्गायी ओर्‌ जव वहु जलक्रीडा कर रहा धा तभी उस 
उज्जयिनीपति प्रद्योतको पकड जिया मौर वाँधकर राजगृह ठे आया । 
राजाने सन्तुष्ट होकर अपने पुत्रका सम्मान किया । मगधराजने प्रसन्नता 
पुवंक विलातपुत्रको मन मागा दान तथा नगरमे स्वच्छन्द विहारका 
उपहार दिया । 

इसके वहत कार पञ्चात्‌ जव राजा प्रश्रेणिक वहत सयाने हो गये 
तब उन्होने घर, पुर ओर परिजनोका त्याग कर सैकडो भवो ( जन्मो ) 
के पापका हरण करनेवाखा तपश्चरण स्वीकार कर ख्या ओर राज्यपर 
चिलातपूत्रको प्रतिष्ठित कर दिया ॥२॥ 


२ 
चिलातपुत्रका राज्यसे निष्कासन च वनवास तथा 
श्रेणिकका राज्याभिषेक 


राज्य करते-करते चिलातयुत्रपर एक आपत्ति आ गयी, क्योकि 
उससे प्रजा सन्तप्त हो उठी थी 1 उसका अन्याय देखकर नीतिवान्‌ 
मन्त्रियो ओर सामन्तोका चित्त उससे हट गया था । उन्होने मन्त्रणा की 
जो सभीके मनको भा गयी । उन्होने काचीपुरसे श्रेणिकको बुला छिया । 


६, ४, १२ ] हिन्दो अनुवाद ७९ 


समस्त परिजन जाकर एकन हुए ओर उन्होने दुरबृदि चिरातपुत्रको नगर 
से निकाल बाहर किया 1 उसने अपने मातामहुके पास जाकर वनमे एक 
प्रवर कोट वनाया । वह्‌ राज्यभ्रष्ट होकर वहां अनीतिपुरवेकं चौरवृत्तिसे 
जीवन-यापन करने र्गा । उसका एक भद्रमित्र नामक प्रियमित्र था, 
जसे रामको लक्ष्मण अत्यन्त प्रिय ये ।! उस कै सुद्रमिच्र नामक मामाकी 
एकं सुखदायक सुभद्रा नामकं प्री थी । चिलातपूत्र उसका परिणय नही 
कर पारहाथा, क्योकि उसका वाग्‌दान किमी अन्य वलवानुको कर 
दिया गया था । यहु वात सुनकर चिलातपुत्रने सैकडो सुभट एकर किये 
ओर वहा आकर वलपूरवक कन्याका अपहरण कर छया । लोगोके देखते- 
देखते ही वे दोनो वहसि चले गये ॥३॥ 


1 


चिलातयुत्र द्वारा कन्यापहुरण, श्रेणिक द्वारा आक्रमण किये 
जानेपर उसका घात तथा वेभारगिरिपर भुनि-दोन 


यह्‌ वात सुनकर राजा श्रेणिक सेना सहित उसका पीछा करने 
रगा । राजा व घुडसवार्‌ जव वरहा पहुंच भी न पाये तभी उसने एक वन्‌- 
प्रदेशमे जाकर उस कन्यासे विवाह कर लिया! यद्यपि उसके पास बहुत-से 
भयकर्‌ शूरवीर योद्धा थे, तव भी भला चोर राजाका क्या सामना कर 
सकते हं ? उनमे-से कितने ही स्त हए, निर्द्र हृए ओर बाँध लिये गये 
तथा कितने ही यमराजकी पालकीमे डारु दियं गये । सेना दारा किये 
गये उस भारी सहारको देखकर चिलातपु्ने विचार किया क्रि जव यह्‌ 


६ ५ २२] हिन्दी अनुवाद ८१ 


कन्या हमारी हो चुकी है तव उसे अन्य किसीकी नही होने देना चाहिए । 
फेसा विचार कर उसने उस कूमारीकी हत्या कर दी ! वह्‌ मरकर उसी 
वनमे व्यन्तर देवी हुई । ओर चिलातपुत्र अपने प्राणोके भयसे भागकर 
द्गंम ओर उच्च वैभार पवेत पर जा चढा । उस पुण्यभूमिमे उसे भवः 
भयहारक मुनिदत्त नामक मुनिके सध सहित दर्शन हुए । चिकातपूत्रने 
भयसे काँपते हुए रीर सहित पापसे विरक्त होकर मुनिको नमस्कार 
किया भौर उनसे पूछा ॥४॥ 


५ 


मुनिका उपदेह पाकर चिकलातयुत्रकी प्रत्रञ्या, व्यन्तरो 
हारा उपस्तगं तथा भरकर अहमिन्ध पद-प्राप्नि 


हे साधु, मुस्ने सक्षेपमे वह्‌ सारभूत उपदे किए जो जिनदेवने कहा 
है । तव उन मुनीदवरने उसे सबमे सारभूत ओर सुखकारी उपदेश कहा 
जो इस प्रकार है--है पुरुपवर, तू जिसकी इच्छा करता है उसकी इच्छा 
मत कर, ओर जिसकी तु उच्छा नही करतां उसकी इच्छा कर, यदि 
इस ससार रूपी महासमुद्रको पार करना चाहता है । जो इन्द्रियोकि 
विषय आदि परभाव हुं उनको छोड गौर जो विपयो से रहित आत्मभाव 
है, उनको ग्रहण कर । मुनिका यह्‌ उपदेश सुनकर चिलातपुत्रको वैराग्य 
उत्पन्न हो गया ओर सक्षेप यह कि उसने प्रव्रज्या धारण कर ली । मुनिसे 
यह सुनकर किं अव उसकी आयु थोडी ही शेप रह्‌ गयी है, उसने विशेष 
सन्तोषके साथ प्रायोग्य मरण नामक समाधि ठे खी । तब राजा श्रेणिक 
वहां अपने सैन्य सहित आया । गौर उसने देखा कि उसका भाई साधु 
हो गया है तब "यह्‌ बहुत अच्छा किया" एेसी प्रशसा करके तथा पूजा, 
अर्चा व प्रणाम करके वहसि गमन किया । यहो इसी वीच उस व्यन्तरीने 
उसे देखा गौर बैरके वश होकर उसने उसका उपसगं किया । उसने 
चील पक्षीका रूप धारण करके उसके ध्यानस्थ होते हुए सिरपर बैठकर 

११ 
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वड़-मंडःकीडियद्ि निरतस्‌ । 
अकु वि किंडर्चिधेवि देहंतरु ॥ 
२५ पत्ता-पथणिय-पाणंतड दुक्खु म्ंतड 
तं सष्टिरण समाहि-ञजुड । 
सो सोक्ख निर॑तरे पंचाणु्तरे 
सिद्धि - चिमाणहर्मिढु हुड ॥५॥ 


"इय वीरजिर्णिदचरिए चिरायपुत्त-परीसह-सहणो णामं 
खटी संधि ५६॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु सधि ५० से सककिति ) 


६. ५ २८] हिन्दी मनुवरं ८३ 


उसकी अखि निकार ली । उसने वडी-वबडी मुण्डो वाले कीटोके द्वारा 
उसके गरीरको चरनीके समान बेध डाल । एेसी प्राणान्तकारी महात्‌ 
दु खकी वेदनाको सहुकर भी समाधिमे तल्लीन रहकर चिरात- 
पुत्र मुनि निरन्तर सुखदायी पचअनुत्तर विमानोमे से सिद्धिविमानमे 
अहमिन्द्र देव हुए ॥५॥ 


दति वचिरातपुत्र-परीषह विपयक छठी सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ६॥ 


५ 


१० 


१५ 


२९५ 


सधि ७ 
सेणिय-रज-छंभो 


१ 
धुचकं--पणवेषिणु जिणवस्‌ सिद्धिं वहू-वस्‌ 


दृरोसारिय-दुच्चरिड ¦ 


आयण्णह्‌ कह-सोदणु जण-मण-मोषणु 


आहासमि सेणिय-चरिड ॥ ध्रवकं ॥ 


खंडयं-जं वू-ढीवि दाष्टिणे भारषहन-खेत्ति सोहिणे । 
मगहां देसि सृढरं अध्थि रायगिह परं ॥ 


जदहि दोसु मणा-वि न गुणु जि सव्व | 
तहि अस्थि राड पहयारि-गव्चु ॥ 
उवसेणिड नामे परम-कितति । 
तद्यो सुप्पह्‌ देवि सु-सीख-चित्ति 
हउ पुन्त॒ ताह सेणिड कमार्‌ । 
गुण-गण-निवाश्ु पच्चक्खु मास । 
पुष्विल्छ सरेषिणु वहर-हेऽ । 
पश्चंत-चरेण पयड-वे ड ॥ 

एकषषहिं टदिणि रारे दुटू आव्‌ । 
अहिधम्मे संपेसिडउ हयाघु ॥ 
पेक्खेप्पिणरं परिओसिड मणेग । 
थुड बाई निवेण स-परियणेण ॥ 
तथारुदेवि इुस्नड वेण । 

गड वादहियाङि कोउहटेण ॥ 

ता नरहरि हरिणा हरिवि तेण । 
निड भीसावणु वणु तक्खणेण ॥ 
चईऊण तुर उ तरु-तरु निविद्‌ } 
तत्थ वि किराय-राएण व््‌टु॥ 


सर्धि ७ 


भ्रेणिक-राञ्य-ाभ 


१ 
जम्बुद्वीप, भरतक्षेत्र, मगघदेक, राजगृहपुर, राजा उपश्रेणिक, 
रानी सुप्रभा, पुन्न भेणिक । सीमान्त नरेश सभिधमंके 
प्रेषित अहव दवारा राजाका अपहरण व वनमे 
किरातराजको पुत्री तिलकावतीसे विवाह 


सिद्धरूपी वधूके वर तथा दुद्चरित्र का दुरसे अपहरण करनेवाले 
जिनेन्द्रको प्रणाम करके मे लोगोके मनमोहकं सुहावनी कथारूप श्वेणिक- 
चरितका वर्णन करता हुं । उसे सुनो 1 जम्बूद्रीपके दक्षिण भागमे शोभाय- 
मान भरतक्षेत्र है ओर उसके मगध देरमे सुन्दर राजगृह नामक नगर है । 
वहाँ तनिक भी कोई दोष नही, ओर सभी गुण वतंमान ह । वहं शात्रुके 
गर्वका विना करनेवाङे परमकीतिवान्‌ राजा उपश्रेणिक राज्य करते 
थे । उनकी अत्यन्त शीर्वती रानी सुप्रभा देवी थी । उनसे श्रेणिक कुमार 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो नाना गुणोका निवासभूत ओर साक्षात्‌ काम- 
देवके समान युन्दर था । एक दिन उनके सीमान्तवर्ती राजा अभिधर्मने 
पूवं वेरका स्मरण कर मगधराजको एक प्रचण्डवेग, दुष्ट अद्व भेजा । उस 
अर्वको देखकर राजाके मनमे वडा सन्तोष हुआ तथा उसने अपने परि- 
जनो सहित अश्वकी खूब प्रासा की 1 वह्‌ बल्पूवंक दुय राजा कुतुहल- 
व उस अस्वपर आरूढ होकर बाहर मेदानमे गया । तत्क्षण ही वह्‌ अश्व 
राजाका अपहरण करके एक भीषण वनमे ठे गया । तुरगको छोडकर 
राजा जब एक वृक्षके नीचे वैठे थे, तभी वद्रकि किरातराजने उन्द्रे देखा 
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जमदड दुद्ध-कयंत-वाु । 
संगहिड नमंसिवि निड निवायु ॥ 
सम्माणिऊण अवितत्थ-संधु । 
कारण तेण वाया-निवंधु ॥ 
जो होसई आयहू देव पुत्त । 
दायच्छु रजु तह तई नन्त ॥ 
घत्ता--इय भणिवि मगोहर पीण-पञोहर तिखयावश तम-हर-युहिय । 
पेसिख सुह-बटरणु अरिदल्वंटृणु परिणवेपिणु नियनदुरहिय)।१॥ 
1 


म्‌ 5 


लडय-ता तहि तीष समं तद्यो रइ-सोक्ं माणतहो । 
वहु-समणएण स-रीरड जायड मयण-सरीरउ ॥ 


१० 


१५ 


२० 


किंड ताए नाड चिखायपुत्तु । 
कारेण कुमारु पमाण-पत्तु ॥ 
एक्कहि दिणि सक्क-समाणएण । 
पुच्छिड नेमित्तिड राणएण ॥ 

महु पच्छ युत्त मच्छ ए्धु । 
कहि होस को रजहो समत्थु ॥ 
आहासईइ परियाणिय-समलत्थु । 
जो निव-सिघासण-मत्थयद्युं ॥ 
ताडत भेरि भीमारि तासु । 
सुणद्ाण देतु वर-मद्ूपयासु ॥ 
भुंजेसदइ पायस सो निरुततु । , 
होसद् तुह रजो जोग्गु पुततु ॥ 
ता तेण परिक्खा-देड सन्वु.। 
सोहि दिणि करणे सुखग्गे सव्छु ॥ 
हक्कारिवि पच वि सुय-सयाई । 
भणियाई नरिढे तुय-पयादई ॥ 

जं जं तुम्दहं पडिहाई वत्थु । 

तं तं निस्सकिय र्हु एत्थ ॥ 
निणेवि एड पहसिय-येदि । 
सदसा पुहरई-सर-तणुरुदेि ॥ 


७, २, २२ ] हित्वी अनुबाद ८७ 


वह्‌ यमदण्ड नामक किरात दुष्टोके लिए यम-निवासके समान उस राजाको 
नमस्कार करके उसे अपने घर ठे गया गौर राजाका खूब सम्मानं किया । 
किरात राजकी सुन्दर यौवनवती पुत्रीको देखकर राजा उसपर मोहित हो 
गया । तव किरातराजने राजाके साथ यह्‌ शपथवन्ध किया कि जो उसकी 
परीका पुत्र होगा उसे ही राज्य दिया जाये । एसा पक्का निवन्धन करके 
उसने अपनी मनोहर पीनपयोधर चन्द्रमुखी पूत्री-तिखकावतीका विवाह 
राजाके साथ कर दिया तथा उसके साथ सुखीभूते शत्रुविजयी राजाको 
उनके नगरकी प्रेषित कर दिया ॥१॥ 


#: 


किरात कन्यासे चिलातपुत्रका जन्म \ राजा हारा 
राजकुमारोको परीक्षा 


अपनी राजधानी राजगृहमे पर्ुचकर राजा उपश्रेणिक अपनी इस 
नयी पत्नीके साथ रतिसुखका अनुभव करते हए रहने लगा । बहत समयके 
पर्चात्‌ उनके मदनके समान सुन्दर पुत्र उत्पन्न हमा 1 पिताने अपने इस 
पुत्रका नाम चिलातपुत्र रखा । यथा समय कुमार अपनी तरुणावध्याको 
प्राप्त हुजा । 

एक विन उस इन्द्रके समान राजाने एक नैमित्तिक्से पदा कि यह्‌ 
वतलाओं कि मेरे इन अनेक पु्ोके बीच कौन मेरे पश्चात्‌ राज्यका भार 
संभारनेमे समर्थं हो सकेगा । समस्त वातोको जाननेवाके उस सैमित्तिक 
ने कहा-है राजन्‌, जो राजपुत्र, राजिहासनके उपर वैठ्कर भेरी 
वजाता हुजा तथा ऽ्वानोको भी कुछ खनेको देता हुमा पायस ( खीर 
का मोजन करेगा वही अपनी शरेष्ठ वुद्धिको प्रकागित करनेवाला, भयकर 
शवुओको चस्त करनेवाला, तुम्हारे राज्यको संभालने योग्य पुत्र होगा, 
इसमे सन्देहे नही 1 यहं सुनकर राजानेः एक शुभ दिन, शुभकरण ओर 
सुभ ख्ग्नमे परीक्षाके हतु भपने सभी पाच सौ पृत्रोको वुखवाया । वे 
आकरः राजाको प्रणाम कर वै गये । तव नरेन्द्रने उनसे कहा कि तुम्हे 
जो-जो वस्तु पसन्द हो, उत्त-उमको नि णक होकर ङे छो । राजाकी यह्‌ 
बातत सुनकर उन॒राजकुमारोने प्रमन्नमुख होते हए बिन्दीने आमृपण 


<८ वीरर्जिगदचरिख [ ७ २.२३ 


षत्ता-केहिवि आहरण रि करि-रयणद गंध तेवो वरई। 
रइयद सुचि चित्तई वर-वाईत्तई के मि ङुसुमई संढरईं ॥२॥ 


३ 
लंडयं-सेणिओ सिंहासणे सणि-गण-किरणुन्मासणे । 
आरुदेति भेरिं वरि थक्को काऊगं करि ॥ 

परिवाडिग सूयारषहि ङुमार। 
चदसारिय सथल वि णं कुमार ॥ 

५ रायाएसेण सुवण्ण-थाल ¦ 
ढाऊण खीरि वड़ब्यि-रसाङ ॥ 
भजतः ताः टलतजीह । 
पविमुक्षा मंडर नाई सीह ॥ 
आव॑त निएप्िणु भीम साण ! 

१० सहसा भपएण सयट चि पखाण ॥ 
गभीर धीरं परि पक्क थक्क्रु । 
सेणिय-कमार भय-भाव-सुक्कु ॥ 
ताडतु पिणोपें भेरि तु| 
सुणहाण थोव-थोव हसतु ॥ 

१५ जेमिर वीसत्थड मह-विसाटु । 
जायड निच्छय-मणु भूमिपाद ॥ 
जो रउ्जहो जोगशु अणत-चिभ्यु 
सो सन्व पयन्तं पाटणिन्छु ॥ 
इय ितिवि दायज्जष् भण्ण। 

२० युटृईसरेण जाणिय-नण्ण ॥ 
मंडल-विद्राटिऽ ण्ड पार) 
जो देमड आयल कौ चि टा ॥ 
सोश्डंवि सु-निन्छरर ताप सण्चु। 
अव्रियार हरेममि पाण्र-2त्चु ॥ 

२५ चतत्ता--उय देष्णु त्रोसण खल्-मण-मोसण 

नीमाग्टि नयरह्यो वुरिञ) 
तिस-भुक्यायामिट निधुरगामिट 
संदगामु मो पडमरित्र ।*२॥ 


७ ३, २८ हिन्दी अनुवाद ८९ 


ल्यि, किन्होने घोडे, हाथी च रत्न छि, किन्दीने उत्तम॒ गन्ध व ताम्बूल 
चयि, किन्हीने विचित्र-विचित्र उत्तम वादित्र चयि, ओर किन्दीने सुन्दर 
पुप्प ही ग्रहण किप ॥२॥। 


२ 
राजधुत्र श्रेणिक परीक्षामे सफल, फिन्तु च्रात्‌-वैरकफो 
माक्काते उसका निर्वासिन 


विन्तु राजकूमार श्रेणिक मणि-समूहोकी किरणोसे दीपिमान्‌ सिहासन- 
पर अपने सुन्दर हाथमे भेरी लेकर जा वेढा 1 रसोदयोने उन सव कुमारो 
को, जो कात्तिकेयके सदुग थे, क्रमय. वैठाया ओर राजाके अदेशानुसार 
उन्हे स्वर्णके थाोमे स्वादिष्ट खीर परोस दी! ज्यो ही उन्होने अपना 
भोजन प्रारम्भ किया त्यो ही सिके समानं जीभ लपलपाते हुए श्वानं 
छोड दिये गये । समी राजकुमार उन भयकर ञ्वानोको आते देख सहसा 
भयसे भाग उठे । किन्तु एकमात्र गम्भीर जौर धीर श्रेणिक कुमार भयकी 
भावनासे मुक्त होते हुए अपने आसनपर वैठे रहे । वे विनोदपूर्वंक भेरी 
वजाति जाते थे ओर हसते हुए थोडा-ोडा, भोजन कृत्तोको भी देते जाते 
थे । इस प्रकार उस विनाल वुद्धिमानु राजकूमारने विद्वस्त भावसे अपना 
भोजन समाप्त किया । यह्‌ देख भूपालने अपने मनमे निज्चय कर लिया कि 
यही राजकुमार राज्य करने योग्य है । साथ ही उन्होने यह भी विचार 
किया कि, जो राजकुमार अनन्त विद्यागोका धनी है, ओर राज्य करने 
योग्य है उसका समस्त प्रयत्नपूर्वंक सरक्षण करना चाहिए 1 एेसा चिन्तन 
कर उस नीतिज्ञ धराधीडने दायादो ( राज्यके भागीदार भ्राताओ) के 
वीच वैर के भयसे श्रेणिक कुमारको इस धोषणाके साथ नगरसे बाहर 
निकार दिया कि इसने कुत्तोके जूटे भोजन करनेका पाप किया है, अतएव 
जो कोद इसे अपने यहाँ ठहरनेको स्थान देगा, उसके समस्त धन ओर 
प्राणोका भी मे निक्वयरूपसे हरण कर लंगा ! एसे खल पुरुपोके मनको 
प्रसन्न करनेवाली घोपणा कराकर राजाने तुरन्त ही श्रेणिक कुमारको 
नगरसे निकार दिया! तव वहु गजगामी राजकूमार भूख ओर प्याससे 
रत होता हुआ नन्दग्राममे जाकर प्रविष्ट हमा ॥३॥ 

१२ 


९० वीरजिणिदचरि [ ७, ४, ~! 


1 
अच्छ तहिं भोयासन्तु जाम । 
एत्तहे वि तासु ताएण ताम ॥ 
दाऊण चिखायपुयस्स रज्जु । 
धीरेण अणुद्धिड अप्प-कञ्जु ॥ 
संजायउ राउ चिखायपुत्त । 
सो करइ कयावि न किं पि जुत्त्‌ ॥ 
ता म॑तिहिं दृड छ्देवि सुद्धि । 
सपेसिड कंचीपुर सुबुद्धि ॥ 
गंतूण तेण सुप्पह-सुयास । 
उव्रएसिड वदइयर णिव-पुयासु ॥ 
रञ्जम्मि थवेवि चिरायपुत्तु । 
संजायउ ताउ मुणी ति-गुततु | 
सयट वि पय रज्जु करंतएण | 
संताविय तेण कयंतएण ॥ 
करि वहुणा गच्छहूं एहि सिगश्घु । 
कुरु रञ्जु णिवारदि खोय-विष्घु ॥ 
चत्ता-जण-वल्ट्ह पोभिणि जिह गय-गोमिणि परिपीडिय दोसायरेण । 
संभरइ पायरु देउ डिवायरु तिह पद पय परमायरेण ॥४॥ 
५ 
खंडयं--अभयमङ्वुमित्तड पुच्छे कंतो कतउ ! 
रायाण स-पुरोषियं  आयडउ सो णिख्यं णियं ॥ 

गंपिणु चप्पेवि चिखायपृत्तु । 
णीसारवि घल्किड अणय-जुत्त ॥ 
स॒ह-िणे सुदहि-सयणदहि बदुधु पट्ट । 
सुंडर-मई्‌ अरि-गय-चड-घरट्‌ड ॥ 
तोसेवि सु-वयणदहि सन्व-रोय । 
थिड रञ्ज ठित्व अुंजतु भोय । ५॥ 
हय वीर-जिर्णिदचरिएु सेणिय-रज्ज-रुमो णामं 

सत्तमो सधि ॥७॥ 

( श्रीचन्द्कृत कटाकोसु सधि १२ से सकत ) 


७.५. ८ ] हिन्दो अनुवाव ५१ 


1 


चिङातपुत्रफा राज्याभिपेफ द अन्यायके फारण भस्पिधो हासा 
धेणिकर भानयन 


यहाँ भोचोम भआनफ सूते हुए एः दिन राजा उपभ्रेणिने मगना 
राज्यभार चिखातपुत्रनो नीप दिवा गीर्‌ धीरतापूर्वक़्‌ आन्मनन्याणफ 
कार्यं अर्थात्‌ दीला-वहण सम्पन्न पिया। चिरानपुप्र राजानो गया, 
विन्तु वट उचिन र्यं कदापि नरी करता था) तव मन्परिवेनेश्रेणिकः 
कुमारक पना न्यमाया मौर चर जानकर किः वै अव फावीपुरम जा पटने 
६, उन्दोने एक वदधिमान्‌ दरूलको कनीपषृर मजा । उतने सुप्रभात पुल श्रणि7 
गजकुमासेः परान जाकर्‌ उन्ह वृत्तान्त गूनाया 7 नुम्दरि पितातो 
चिलानपुप्रको राज्यपर्‌ वार च्रिगप्तिधानी मृनिहो गये, नौर इधर 
राज्य करते एएु चिन्दातपु्रने यमके समान नमतत प्रजान सन्तापिन फर्‌ 
दिवा दै) बहत कहनेने क्यान्यरभ, नपलीघ्रदही हूमारे माथ चिर, 
राज्य मंभाक्छिए ओर प्रजाकरे -ऋषएटाका निवारण कीजिप्‌। जिय प्रकार 
सटोकपिय पय्यिनी सूर्ये जम्त होनेपर दोधाकःर्‌ अर्थान्‌ निशाधीन नन्द्ररो 
प्ररिपीरित टोती हई प्रभाकर सूयदेवचन भगण करती है, उनी प्रकार 
प्रजां परम दर्‌ भावमे आपकी प्रतीक्षा कर रही ह ॥५८॥ 


५ 


चिलातपुत्रका निर्वाप्तन मीर श्र णिकका राज्याभिपेफ 


श्रेणिक बुगार्‌ अपनी नयी परिणीता भभयमती भीर वसुमित्रा नामकी 
प्रियपत्नियोसि तथा राजा व पृरोहितसे धूदफर अपने पूर्वं निवाम राजगृहमे 
आया । अति दी उने अनीतिवानू चिलातपु नको पराजित कर वहसि 
निकाल वाहर किया । फिर एक णुभ दिन सर्भस्त सुहृद गीर सुजनोने 
उस सुन्दर्‌ बुद्धिणारी भवरुरूपी गज समूहुको नष्ट करनेवाने राजकुमारको 
सजपदट्र वाधि दिया । अपने मधुर वचनो द्वारा सव रोगोको सन्तुष्ट करता 
हुआ साजा श्रेणिक राजसिहामनपर श्रतिष्ठितं हुभा भौर दिव्यभोगोका 
उपभोग करने लगा ॥५॥ 


इति भ्रेणिक-राज्य-खाभ चिपयक सप्तम सन्धि समाप 
॥ सन्धि ७ ॥ 


१०५ 


२९० 


सधि 


सेणिय-धम्म-छाहो तित्थंकर-गोत्त-वधो य 


4 

एक्क दिणे किकर-परियरिड 
पार दधिषे नरव नीसरिउ ॥ 
अडविहिं पईसारि समप्प-पर्‌ 
परमेसरु अवदही-नाण-धरः 1 
मुणि जसहरु पेच्छिवि जसहस्‌ 

पडिमा-जोए दुरियहरु । 
कहि िद्िड एं अण्ड 

अ-सडउणु कज-विणास-यर्‌ ॥ 


। अद्र-रोस-वसेण मुणीसरो । 


पुदरईसरेण परमेसरदो ॥ 
वह-देऽ कयत व जणिय-भया । 
सुणदहाण विुक्ा पंच-सया ॥ 
मुणि-माहप्पेण विणीय किया । 
ढारऊुण पयादहिण पुर थिया ॥ 
ते निषएवि नरद नि-प्पसरा | 

६५. 
करे करिवि सरासणु सुक्क सरा ॥ 
मुणि-नाहद्यो हवि पुप्फ-पयस । 
चङणोवरि वडिड बाण-नियरु ॥ 
पुणु सण्पु चिन्तु यड स्लत्ति गले । 
तवयरण-करण-णिटविय-मले ॥ 
रिसि-वह-परिणामे तदहि समए । 
नरयम्मि नरेसर सत्तमए ॥ 
वद्धाउ ्वेष्पिणु उवसमिख । 
तं चोऽजु निएवि सुणि नमिख ॥ 


सन्धि 


प्रेणि-धमे-खम्‌ च तीथंदर मोत्रचन्ध 


; 
राजा श्रेणिषःफो अविट-पाघ्रा भुनि-दद्न व भाव परिवर्तन 


एक दिन गजा श्रेणिक अपने किकगे सहितं तावेटफ किए निए । 
वनमे पटवन ही उगने आत्म ओर परक ममदृष्टि मे देने वारे अवधि- 
जानधारी यद्यरव्ी परम मुनीन्द्र यथोधर्को कर्मोफि न्र्‌ करनेवाले 
परतिमा योगम म्थित देवा 1 उन्हु देर राजान मोचा--अरे! कार्य- 
चिना करनेवान्तरा यह अनिष्ट--अपठावुन मुय कटमे दिख गया ? एस 
प्रकार अत्यन्त क्रोधवेः वगीभृत होकर राजाने उन परमेष्वर मुनीन्द्रका 
वरध करनेकेः चिए उनपर यमराजके समान भयफरर्‌ पाच सौ ्वान छोटे । 
किन्तु मुनिके मादातम्यसे वे विनययुक्त हो गये भीर उनकी प्रदक्षिणा करे 
उनके सम्मु्न तरै शये । यह्‌ देख कर गजाने अपने हाथमे धनुप केकर 
तीव्र वाण छोटे । किन्तु वह वाणोका समूह्‌ भी पुष्पपुज वनकर मुनिराज- 
के चरणोमे जा पड़ा । तव राजाने एक मृत सर्पं उठाकर तुरन्त उनके 
गनेमे टाल दिया जो किं अपने तपद्चरण हारा पापमरफो दूर कर चुके 
थे । मुनिफा वथ करने की भावनाके कारण उसी समय राजाने सप्तम 
नरकमे उत्पन्न हौनेका आयु-बन्ध किया । किन्तु उसी समय मुनिकां उक्त 
आदचर्यं देखकर उनका मन उपशम भावस व्याप्त हो गया ओर उन्होने 


९ वीरर्जिणदध्चरिख [ ८ १. २५- 


२५ घत्ता--भयवंते सम-रिञ-मिततं 
जाणेषपिणु उवसंत-मणु । 
चर-भासश्र पुण्ण-पयास 
उच्चारिवि आसी-वयणु ॥१॥ 


२ 


दुक्रिकिय-कभ्मिधण-जटण-सिह । 
किय धम्म-स्सवण अणेय-विह्‌ ॥ 
निसुणेवि अणोवयु सुणि-वयणु | 
निद निंदिवि अप्पुणु पुणु जि पुणु ॥ 
५ जायउ जण-सास्णि टीण-मणु | 

पडिवन्नउ खाडउ सदहणु ॥ 
नह-यलि सुरेहि अदहिणव्यड । 
ता राड जाउ आणद्ियड ॥ 
चदेष्पिणु सिरिजसहर-सवणु । 

१० आयड पुहई-वद निय-भवणु ॥ 
दूरुञ्दिय मिन्छा-समय-मणु । 
सुहु करद रञ्जु पालय सुयणु ॥ 
चेल्रुण-मह एवि परियरिड । 
रामु व सीया अटंकरिउ ॥ 

१५ एक्कदहि बियहम्सि सह्‌ा-मवणे । 
जामच्छई पट नर-नियर चणे ॥ 

घत्ता--आवेप्यिणु कर मउरेषिणु 
ता वणवारे विन्नविड। 
परमेसरु नाण-दिणेसस 
२० देव-देउ घुर नर-नविउ ॥२॥ 


३ 


सामिय तइटोय-रखोय-सरणु ] 
अमरा्िव-रश्य-समोसरणु ॥ 
जिय-दुज्य-काम-कसाय रणु । 
दूरीकय जाई-जरा-मरणु ॥ 


८ ३४] हिन्वो अनुवाद ९५ 


मुनिकोो नमन दिया । वे भगवान्‌ मनि तो घतं गौर मित्रके प्रति ममदषट 
र्ते थे । उन्दने गजाको उपयान्तमन हुए जानकर पुण्यप्रनापी उत्तम 
भापामे आप्ीर्वादकां उच्चारण नम्या ॥१॥ 


र्‌ 
श्रे णिक राजा जेन-श्नासनफे भक्त चवनफर राजघानोमे छर 


राजा श्रेणिक्ने ग्रयोवर मृनिने दुत कर्मशूपी उधनफो जनानि 
वारे जग्निके समान भनेक प्रकारका धमं श्रवणं किया । मुनिके उन 
अनूपम वचनोक्रतो मुनकर्‌ राजाने चारम्ब्ारे अपने मपकी निन्दा की । 
ये अव जिन-ासनमे ठीने-मन हो गये ओर उन्होने क्षायिक गम्या 
दर्शन॒का लभे प्राप्त क्रिया । आकायम्‌ देवने उनका अभिनन्दन किया । 
इममं राजाको ओर्‌ भी अधिकं आनन्द हुआ । फिर उन श्रमणमुनि 
य्नोधरकीं वन्दना करके राजा अपने भवनमे व्यौर भये । वै मव मपने 
मनने मिध्या मतोको दूर छोटकर मज्जनोका पालन करते हुए, 
सुखपू्वंक राज्य करने खे । चेटना महादेनीके माथ ये सीताके साथ 
रामके सदृग अलकृत दृष्टिगोचर होते थे। एकः दिन जव वे नर-समूहुमे 
भरे हुए अपने मभा-भवनमे वैठे ये, तभी वचनपालने आकर ओर हाथ 
जोडकर विनती की कि है महाराज, देवो भौर मनुप्यो द्वारा नमित, 
ज्ञान-दिवाकर, देवोके देव, परमेव्वर महावीरका गमन हा है ॥२॥ 


३ 


महावीरके विधरलाचकलपर आनेकी सुचना भौर श्रेणिफका उनकी 
वन्दना हेतु गमन 


वनपान्मने कहा-हे स्वामी, त्रिलोकके लछोगोके णरणभूत, इन्द्र द्वारा 
जिनके समोगरणकी स्वना की जाती है, जिन्होने दूज॑य काम भौर 
केपायके रणको जीत लिया है, जन्म-जरा भौर मृत्युको दुरकरदियादै 


१५ 


२० 


१० 


९४ 


वोरजिणिदचरिऽ [८ ३. ५- 


दुग्गद-दुःह-पकं-निदाह-दिणु । 
विख इरि पराङ्ड वीर-जिणु ॥ 
आयण्णेवि एड धरा-धरणु । 
तहो देवि सन्व-अंगाहरणु ॥ 
सहसत्ति कयासण-परिहरणु । 
पय सत्त सु-विणयारंकरणु ॥ 
परिओसिख तदिसि कय-गमणु । 
जय देव भणेवि पसन्न-मणु ॥ 
पणवेषिणु भू-यङि दुखियि-तणु । 
भेरी-रव-परिपूरिय-भुवणु ॥ 
सम्मते संगय-सन्व-जणु । 

गड वंदण-हत्ति करि व खणु ॥ 
गच्छतु संतु संपय-भवणु । 
संपत्तउ सेरु-समीच-वणु ॥ 


घत्ता-वर-वंसडउ छद्ध-पसंसउ 


स-करि सहरि स~-वमर स-सिरि। 


धर-धारड रयणहि सारड 


निय-समु रां विट गिरि ॥२॥ 


४ 
पणवेषिणु सम-परिणडई्‌ सणाह । 
सथुड पय-भकत्ति-भरेण साहू ॥ 

तेण वि सुदद-दह्-गड़-गमण-हेड । 
उवएसिड धम्माहम्म-भेड ॥ 
निसुणेषिणु सासय-युद-निहाणु । 
पडिवन्नउ खादड सदहाणु ॥ 

जो विष्ठिड साहु-बह-करणि भाउ । 
तं सन्तम-निर निवदूधु आड ॥ 
कृट्िचि तउ निस निम्मट-मणेण । 
पुणु वद्धु प्रटमिं दंसण-वटेण ॥ 
गुरु-संवेगेण मणोदहिरास । 
एत्थञ्जिउ पर तित्थयर-नायु ॥ 


८ ४. १२ ] हिन्दी अनुवाद ९७ 


तथा जो दुगंतिके दु खरूपी कीचडको सुखानेके किए ग्रीष्मकालीन दिनके 
समान है, एसे वीर जिनेन्द्र विपुलाचरू गिरिपर आकर विराजमान हुए 
है। यह्‌ बात सुनकर राजा श्रेणिकने अपने समस्त देहके आभूषण 
वनपारुको दे दिये ओर तत्का भपने सिंहासनको छोडकर सद्विनयसे 
अपनेको अख्कृत करते हुए वे सात पद आगे बडे! उन्होने प्रसन्न होकर 
उसी दिन भगवानुकी वन्दनाके लिए जानेका निङ्वय कर लिया । उन्होने 
'जय देव" कहकर प्रसन्न मनसे भूमितरपर अष्टाग प्रणाम किया, ओर 
वन्दन-यात्राकी सूचना-रूष भेरी बजवा कर उसकी ध्वनिसे समस्त भुवन- 
को परिपूरित कर दिया । सव रोगोके एकत्र हौ जानेपर, राजा द्धा- 
पुरवंक वन्दनाभक्तिसे प्रेरित हो उत्सव सहिते चरु पडा 1 चरते-चर्ते 
वह्‌ राज्यरक्ष्सीका निधान राजा श्रेणिक पर्वेतकी भूमिके समीपवर्ती 
वनमे पहुचा । वहसे राजाने उस पर्व॑तको देखा जो उसके ही समान 
श्ेष्ठवश ( उत्तम कुरु अथवा अच्छे बांस वृक्षो ) से युक्त था, प्रशसा-प्राप्त 
था, हाथी, घोडी, चमर ओर शोभासे युक्त था, धराधारकं तथा रत्नोका 
सार था॥३॥ 


र 


महावीरका उपदेश्ञ सुनकर राजा श्रेणिकको क्षाधिक- 
सेम्यपषत्वको उत्पत्ति 


राजाने समता भावसे युक्त होकर भगवान्‌को प्रणाम किया ओर 
उनके चरणोकी भक्तिके भारसे प्रेरित हो उनकी स्तुति की । भगवानुने 
मी राजाको शुभगतिमे जानेके हेतु धर्मं॑तथा दर्गंति-गमनके हैतुमूत 
अधर्ममे भेद करनेका उपदे दिया । वह्‌ उपदेश सुनकर राजाने राइवत 
सुखके निधान क्षायिक सम्यक्त्वको प्राप्त किया । उन्होने जो पहर साधु- 
का वध करनेके भावसे सातवे नरककी आयुका बन्ध किया था, उसको 
काटकर अत्यन्त निम भावसे अपने सम्यक्‌ दर्शनके बल द्वारा उसे प्रथम 
नरकके आयुवन्धमे बदरू दिया । इसके अतिरिक्त उन्होने अपने चिगेप 
सवेग भावसे मनोहर तीर्थकर नाम-कर्मको अजित किया । गौतम गण- 

१३ 


९८ वोरर्जिणदचरि [ ८ ४, १३- 


भुवण-वइ-पणय-पायारर्विदे | 
निव्वुद्-परे सम्मई-जिण-वरिंदे ॥ 
१५ तिन्नि जि संवच्छर अट मास । 
दस अवर वियाणहि पंच डिवस ॥ 
एत्ति अच्छंतिष तुरि कार । 
प॑चत्त हवेसइ तुह वयारे ॥ 
सीमंत-नर४ दुक्खहो खणीहि । 
२० जाएवड पई पठमावणीहि ॥ 
नारइउ निर॑तर-दुक्ख-वरिु । 
हीसहि चडरासी वरिस-सहस् ॥ 
नीसरिषि तओ हय-द्क्ख-जालि । 
ओसप्िणीषहे तद्यम्मि काटि ॥ 


२५ चत्ता--सिरिचंदुलट-कित्ति जग-गुरु सन्व-युहकरु । 
नामे पोरु महाड होसहि तुह तित्थंकरु ॥४।। 


इय वीरजिणिदचरिएु वेणिय धम्मराह-तित्थयर-गोत्त-वधो णाम 
अट्रमो सधि ॥८॥ 


( श्रीचन्द्रकृत कहाकोसु सधि १३-१४ से सकर ) 


८ ४. २६ 1 दिन्दौ अनुवावं ९९ 


धरने राजा श्रेणिकसे कहा कि है राजन्‌, जब भुवनपतियो द्वारा जिनके 
चरणारविन्दको नमन किया जाता है वे सन्मति जिनेन्द्र निर्वाण प्राप्त कर 
लेगे, तव उसके तीन वषं, आठ मास ओर पन्द्रह दिवस्ष इतना समयमात्र 
चतुर्थकाका शोष रह जायेगा, तभी वयोवृद्ध होते हुए तुम्हारी मृत्यु होगी 
ओर तुमं द खकी खानि प्रथम पृथ्वीके सीमान्त नामक नरकमे जाकर 
उत्पन्न होगे 1 वहाँ तुम निरन्तर दु खकी वृष्ट सहते हुए चौरासी सहस- 
वर्षो तक नारकीयके रूपमे रहोगे । वहसि अवस्पिणीके तुतीयकालमे 
अपने सब दु ख-जारको दूर कर तिकलोगे ओर चन्द्रके समान 
उज्ज्वल कोतिसे युक्तं सर्वसुखकारी जगद्गुर महापद्म नासक तीर्थकर 
होगे ॥४॥ 


इति श्रेणिक-धर्मराम व तीर्थकर-गोत्रवन्ध विषयक 
अष्टम सन्धि समाप्त ॥ सन्धि ८ ॥ 


१० 


१५ 


सधि र 
रेणिय-धम्म-परिक्खा 


१ 
अवर चि उवगृूहण-अक्खाणउ । 
कहूमि समुज्छिय-दोसुद्धाणड ॥ 
चउ-विह-युर-निकाय-मज्मत्थं । 
सुय-नाणोहि-नाण-सामस्थं ॥ 
मिच्छा-धम्स-करिंद-मइदं । 
अणुरंजणि कह सुरिंढ ॥ 
धस्म-स्सवण करते सते । 
फेडिय-पुच्छय-जण-मण-भंते ॥ 


 भूयछि राया सेणिय सन्निड । 


ठिढ-सम्मत्तु भणेषिणु वन्निड ॥ 
तं निदयुणेवि अ-सदहमाणड । 
एप्पिणु नहि चोडय-स-विमाणड ॥ 
निषएवि नरादिड प्र॑तु ससेणड । 
मग्ग-सरोवरि कड्ढिय-मीणड ॥ 
चामरवाषिदहाणु चिक्खायडउ । 
स॒र-वरु जाट-हत्थु रिसि जायड ॥ 
ता तदि मगदहेसरु मंपत्तर । 

जद आदोभ्रवि जाद चिचत ॥ 
गृर-हारनद मीणण्पतड । 
पणवेप्पिणु विणएण पञत्तउड ॥ 

मई गस होतेणादम्मर । 

जुजड पुम्हरई एड न कस्मउ ॥ 


चत्ता--जदइ कञ्ज भसेदि तो तुम्दरई पासव्थ पह ॥ 
अच्छह होएवि हं मपाडमि मच्छ-वह ॥१॥ 


सान्धिर 


प्रणिक-धम-परीक्ा 


१ 
श्रेणिक केः मप्यक्त्व्फो पराधषा हितु देवफा पोयरेष्प पारण 


यवि वत्नह षि नेव म यटा उपनृरम नृण दृष्टान्तं र्वन्पं राजा 
श्रेणिर विषयकः जायान्‌ कटना टे, जो सम्यत्तम उत्पन्न होते दर्‌ रोषो 
त निवारण चराना 2 | एवः वार श्रुनेज्ञान जर जचपिज्ञानक साम्यं 
रगयनेवारे तथा मिय्याधरमम्पी यसैन्द्रते दिष्‌ मुगेनद्रगः नमान गुरिन्धने 
वतुपिय देव-निग्येकिः मध्य चे टपु ममागतः मनारजनथं धर्मकथा 
शटी, जीर प्रव्न-तनासीतो भ्रान्नियोको दूर मिया । टम नम्चन्धमे उन्टोमे 
पुथ्वीनटपर्‌ उर्नमान राजा श्रेणिकका दृद सम्यवत्वधारी हूर उसकी 
प्रमा कौ} उम नुनफर्‌ एवः देवको उने मच होनेफा तिस्वाय नदी 
हया । यत्तएव टमफी परीक्षा करने टतु अपने विमानको भाकाठमे चन्गरता 
हना वहू दव वहां जआया। उयनेदेगरा कि राजा श्रेणिकः अपनी गेना 
सहित कटी गमन कर ग्रा ह । अनएव वह्‌ देव चामरव नामक विस्यात 
ऋषिका रूप धारण कर्‌ तथा नपने हाथमे जाल >कर राजाके मार्गवर्ती एक 
सरोवरमे मद्ध्य पकटने लगा । जव मगधेप्वर वहां पहु तव उन्होने 
देखा क्रिः एकः ऋषि जान्द फेककर मछ्लियोको पकट रहै ह भीर उन्हे एकः 
भारवाही अजिकाको देते जा रहै हं । यह देख राजाने उन्हे प्रणाम किया 
जीर बरिनयपूर्वक कहा कि-हे मुनिराज, मुम दासक होते हुए, आपको 
स्वय यह्‌ अधर्म-कायं करना उचित्त नही है 1 यदि आपको मत्स्योसि काम 
है तो आप एक तरफ हो जादृए भीर मे आपका यह मत्स्यवधका कार्य 
मम्पादित कर देता हूं ॥१॥ 


१५ 


२० 


१०२ 


तीरर्जिगदचरिड [ ९. २. १- 


२९ 


वियाणिय निम्मछ-राडउ भणे | 
पउन्तु पवन ुर्णिद तेण ॥ 
धराहिव एत्तिय-मेत्तदि चेव । 
पओयणु मीणहि अन्नहि नेव ॥ 
तओ विरईहे कराड रुएवि | 

करे अणिमेस सभिच्चहय देवि ॥ 
गओ मगहावई गहि नवेवि ¦ 
विसजिउ संजउ संजद वे वचि ॥ 
निएविणु तारि ताण विधस्य । 
दुगुंखदइ रोड दियवर-धस्मु ॥ 
मुणेवि वियडदिण अन्न-दिणस्मि । 
णिदंसगु संठरिसाविड तम्मि ॥ 
स-छेह-ढखाउ नियंकं-धराहू । 
करेप्पिण्रु युदऽ जीवणु ताहू ॥ 


, चिदिन्नर सव्व राय-सुयाह । 


[ पुरीस-विरित्तड कारिवि ताद ]॥ 
नवेषिणु निन्विदिगिरछ-मणेषि ¦ 
करेवि कयंजलि सम्व-जणेहि ॥ 
चडाविड ताड टएवि स-सीसे । 
स~सेषटरे चंपय-वास-चिमीसे ॥ 


घत्ता--तं सिष्वि णिवेण भणिय सव्व-सामंत-वर | 
मृदियडउ कियाउ किं तुम्हदहि विर्याड सिरे ॥२॥ 


२ 


जिय-सत्त-चक्केण सुय सामि-चक्केण । 
वचिणप्ण संटविडउ सामत-चक्कण ॥ 
एहम्द जीवस्स चेयणण्र तशु जेम । 
सपुज्गिल्नादि-वंदणिय पुड्‌ तेम ॥ 

त वयणरु निसुणवि कट-कुञुय-चं दण । 
चिहसेवि त भणि सेणिय-नरिदेण ॥ 


-९ ३. ६ ] हिन्दी अनुवाद १०३ 
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देवमुनिके घीवर-कमंसे लोगोमे दिगम्बरघमेके प्रति घृणा तथा 
श्रोणिंक हारा उसका निवारण 


राजाकी उस्र वातसे देवने अपने मनमे जान लिया कि राजाका 
सम्यक्त्वभाव सर्वथा विशुद्ध है । तथापि उन्होने वहाना बनाकर कहा- 
है राजेन्द्र, हमे इतने ही मत्स्योसे प्रयोजन है, हमे ओर नही चाहिए ) 
तव राजान उस विरक्ता आ्थिकाके हाथसे मत्स्योको ले लिया गौर अपने 
सेवकको सपि दिया 1 फिर उन्हे नमस्कार करके मगध नरेश अपने धर 
चले गये तथा उस सयमी ओर सयमिनी दोनोको विदा कर दिया । उस 
मुनि भौर अजिकाके उस अधर्म॑-कार्यको देखकर छोग दिगम्बर ध्म॑से 
घृणा करने रगे 1 यह वात जानकर उस वुद्धिमानु राजाने एकं दिन, एक 
निदर्गन ( उदाहुरण ) उपस्थित करके दिखाया । उन्होने जीवन वृत्ति- 
सम्वन्धी लेखयपत्रोको अपनी नाम-मुद्रासे अकतं करके तथा उन्हे मलसे 
विलिक्त करके सव राजयुत्रोको वितरण कर दिया । उन्होने उन दान- 
पत्रोको पाकर मनमे किसी प्रकारके घृणाभाव धारण किये बिना हाथ 
जोडकर राजाको नमन किया, भौर दानपत्रोको अपने मुकरुटयुक्त तथा 
चम्पक पृष्पोकी वाससे सुगन्धित सिरोपर चढा छ्िया। यह्‌ देखकर 
राजाने उन सव श्रेष्ठ सामन्तोसे कहा कि तुमने मेरी उन मलिन मुद्राभो 
को अपने सिरपर कंसे रख लिया ? ॥२॥ 


३ 


मलिन मुद्राभोके उदाहरणसे सामन्तोकी शका-तिनारण व देव 
द्वारा राजाको वरदानं 


राजाके उक्त प्रकार पूछनेपर रानरु-चक्रको जीतनेवारे तथा अपने 
स्वामीके भक्त उन सभी सामन्तोने विनय पूर्वंक उत्तर दिया--हे देव, 
जिस प्रकार हमारा यह्‌ शरीर मलिन होनेपर भी चेतना गुणके कारण 
श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार आपके द्वारा दिये हुए ये मुद्राकित पत्र 
मलिन होते हुए भी हमारी जीविकके साधन है, अतएव वे सब प्रकार 
पूजनीय ओर वन्दनीय ह । उनके इस वचनको सुनकर अपने कुकरूपी 
कुमुदको चन्द्रमाके समान प्रसन्न करनेवाले श्रेणिकं नरेनद्रने मुसकराते हुए 


१५ 


२५ 


१७४ 


वीरर्जिणिदघरिखं [९ ३ ७. 


जइ निहिर-जिय-नाह-जिण-गुह-धारस्स । 
गुरु-विणय-पुष्वेण मच्छंधि-थेरस्स ॥ 

मरह सुयवि विदि नवयार किड तासु । 
ता तुमह किंकारणं करहु उवहासु ॥ 

ता तेहि तं मन्नियं कथ-पणामेष्िं ! 
मन्नाविभो सामि विहिय-सामेरहि ॥ 
व्ह एक्छ पर धण्णु भो राय-राएस । 

जसु अचह मणु धस्मे कय-पाव-विदेस ॥ 
निरवञजु जय-पुञञ पर एक्क जिण-धम्मु । 
ढोसे अ-सक्कस्स किं होड नड गम्मु ॥ 

तं सुणिचि आवेषि देवेण नर-नियर ! 

मज्छे च्रवो भणिड हो भावि-तित्थथर ॥ 
वुत्तो सि तुह जारिसो देव-राएण । 
अषहिएण् फंड तारिसो धम्म-राएण ॥ 

इय भणिवि पुञ्जेवि वित्तंतु अक्खेवि । 

गड अमरु सुरखोउ तहो हारु वरु देवि ॥ 
त नियवि वित्त॑तु मिच्छति पविरनत्तु । 
संजाउ जणु सव्व जिण समए अणुरत्तु ॥ 


घन्ता--अवरेण चि एव सासय-मोक्सुक्कटिफ़ण ॥ 
कायल्वु सया वि उवगृहणु समच-द्िफ़ण ॥२॥ 


हय वीरजिणिदचरिषु सेणिय-धम्म-परिक्खा-णाम 


णवसो सधि ॥९॥ 


( श्रीचन्द्कृत्त बहाकोसु सपि ३ सै सकत ) 


९. २३ २६ | हिन्दी अनुवाद १०५ 


उनसे कहा-यदि एेसा है तो मैने यदि, समस्त दुष्कर्मोको जीतनेवाले 
जिनेन्द्र भगवानृकी सूद्रा धारण करनेवाले, धीवर मुनिको भी गुरुविनय- 
पूर्वक, घृणा छोडकर, नमस्कार किया तो तुम लोग क्रिस कारण मेरा उप- 
हास करते हो ? राजाके इस दृष्टान्तसे उन सभी सामन्तोने धर्मके मम॑को ` 
वात समञ्च छी ! उन्होने राजाको प्रणाम किया ओर समताभाव सहितं 
अपने स्वामीको मना चिया। उन्होने कहा-है राजराजेरवर, हे पाप- 
विद्रेपी, आप ही एक धन्य ह, जिनका मन घर्ममे इस प्रकार अचल ह । 
यह्‌ जिनधर्म॑ही निर्दोप गौर सर्वोपरि जगत्‌-पूज्य है । जो कोई दोषोमे 
अनासक्तं है उसके लिए वह गम्य क्यो नही होगा ? यहु सव देख-सुनकर 
वह्‌ देव वहा आया, ओौर समस्त जनसमूहके मध्य॒ राजासे वोला--हे 
भावी तीर्थकर, तुम्हारा जिस प्रकार वर्णन देवराजने किया था, उससे 
भी कही स्पष्टत , की अधिक तुम्हारा धर्मानुराग ह । एेसा कहुकर, राजा 
की पूजाकर तथा अपना पूर्वं वृत्तान्त सुनाकर वह्‌ देव राजाको एक सुन्दर 
हार देकर देवरोकको चला गया । इस वृत्तान्तको देखकर सव रोग 
मिथ्यात्वसे विरक्त तथा जैनधर्ममे अनुरक्त हो गये । अन्य जो कोर्दभी 
धर्मावलम्बी गाग्वत सुखरूप मोक्षके लिए उत्कण्ठित हो उसे भी सदा इसी 
प्रकार उपग्ूहुन अगका पालन करना चाहिए 1\२॥ 


ति श्रेणिक-धमे-परीक्षा विपयक नवम सन्धि समाप्त 
॥ सन्धि ९॥ 
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सधि १० 
सेणिय-सुय-बारिसेण-जोय-साहणं 
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सिरिसेवि चेल्लण-देचिए 

कारे जतं मर-विंख्ड । 
संजणियड णामि भणियड 

वारिसेणु सड गुण-निरूड ॥ 
रायगेहि पह-साद्िय-रायहये ! 
चारिसेणु खुड सेणिय-रायद्यो ॥ 
ठं सण-नाण-चरित्त-समिद्धउ । 
पालिय-पव्योवासु पसिद्धड ॥ 
एयंवरु निसि पडिमा-जोरे । 

प कुः र 

अच्छद््‌ पिडबणे पाव- ॥ 
तस्मि चेय नयरम्मि सतासड। 
अस्थि चोर चिञ्जुच्चवर-नामड।॥ 
थंभण-मोदणाह-वहु-विस्नड ! 
अजण-सिद्ध कयतु च विड ॥ 
साहस-पर वह-वसणाकतड । 
गणियाघ्चुंदसिगिणिया-कंतड ॥ 
कटि टि्रहि जाम तह मंरिर्‌। 
जाह निस सो मयणाणंदिर॥ 
ताम भज पेच्छई विन्छाई । 
विगय-च॑ंढ चंदिम नं राई॥ 
पच्छिय मन्वेवि वराणणि | 
श्ट ममोवरि काद अ-कारणि ॥ 
भासड गणियांढरि दुल्ख्ट 1 
नउ वुच्छुवरि कोट मह चक्र ॥ 


सन्धि १० 
भ्रेणिक-पुत्र वारिपिणकी योग-साधना 


१ 


वारिषेणकी घामिक वृत्ति ! विदयुच्चर चोरक प्रेयसी गणिकायुन्दरीक 
चेखना रानीका हार पानेका उन्माव 


कुछ समय जानेपर रक्ष्मी हारा सेवित चेलनेदेवीने वारिपेण 
नामक प्रको जन्म दिया, जो पाप-विनारशक तथा गुणोके निधान हुए । 
राजगृहुमे नीतिसे समस्त राजाजओको नीतिके मांसे अपने वामे करने- 
वाके राजा श्रेणिकका यह्‌ वारिपेण नामक पुत्र दर्शन, ज्ञान ओर चारि 
से सम्पन्न पर्वोपवासका पालन करनेवाला प्रसिद्ध हौ गया । एक वार वहु 
एक वस्त धारण विये हुए श्मशाने रात्रिके समय पाप-विनाराक प्रतिमा- 
योगसे स्थित था। उसी नगरमे खोगोको त्रास देनेवाला विद्युज्वर 
नामक चोर रहता था । वह्‌ स्तम्भन, मोहन आदि वहत सी विद्यामोको 
जानता था, ओौर अजनसिद्ध ( अजन द्वारा अदुश्य होनेकी कलाका 
ज्ञाता ) था, जसे मानो साक्षात्‌ यमराज हो । वह्‌ वडा साहसी तथा 
अनेक व्यसनोके वशीभूत था । इसका प्रेम नगरकी प्रसिद्ध वेश्या गणिका- 
सुन्दरीसे था । एकं दिन जव वह्‌ अपनी उस प्रेयसीके नेत्रोको सुखद 
निवासपर रात्रिके समय गया, तव उसने अपनी उस प्रेयसीको उदास- 
मन देखा, जेसे मानो चन्द्रमाकी चांदनीसे रहित रात्रि हो ! चोरने उसे 
मनाकर पूदा, हे सुन्दरमुखी, तू विना कारण भेरे उपर रुष्ट क्यो हो गयी 
है ? इसपर गणिकासुन्दरीने कहा, हे मेरे दुलंम वल्लभ, मेरा तुम्हारे 


२५ 


२० 
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वोरर्जिणिदचरि 
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किंतुज्ाण-वणम्मि महा-पहू | 

चिल्नण-देविद्िं कंठि सुहाबहू ॥ 
दारु निएवि मञ्छ उम्माहड। 

जाउव्विट्‌ ट भोय-धण-खाहड ॥! 
थिय पहेवि पिय तेणुदेएं | 

ता धीरिय धण कय-जण-खे् । 

घत्ता--उट्‌ हहदहि देवि करि सिगार चित हणहि । 
किं एक्क तेण अवरु वि आणमि जं भणहि ॥१॥ 


र॑जिऊण भामिणीहि 
अद्धरत्ति रायगेहू 
निम्गओ एवि हार्‌ 
नं कयंत बद्ध-कोद 
हार-तेय.मग्गि लग्ग 
जे मसाणं हक्षमाण 
काउसग्गि अच्छमाणु 
तस्थ पाव-पक्खि सेणु 
घल्लिऊग चढ्हायु 
नं किले सिदूघु कोवि 
तं निएवि हार रेवि 
तेहि' भासिय सुणेवि 
पेसिया भडा भणेवि 
दुद्धुएण किं सुपण 
किंकरा सुणेवि वाणि 
अत्ति एत्त त पणएयु 


२ 


चित्त हंस-गामिणीदहि। 
गपि वट र्च्छि-नेहु । 
बुञ्डिऊण पाय-चारु । 
धाइया नरिंद-जोह । 
तास मग्गया समग्ग । 
वाण-जाटं मेल्लमाण । 
अषप्पि अप्पु क्ायमाणु। 
पेच्छिङण वारिसेणु । 
पाय~मूलि हार्‌ तासु । 
सो थिओ अ-खक्छु दोवि। 
गपि सामिणो नवेवि । 
रादणा सिरं धुणेवि । 
एह ताध कं देवि । 
कु-स्पुएण फं युएण । 
पत्थिवस्स खग्ग-पाणि । 
जत्थ सो वियुद्ध-च्सु । 


घन्ता--चउदिसु वेदेवि घ्र॑कोखिड सो तेहि किंह 
रयभायर-वेट-जठ-कल्खोखेदि सेट जिद ॥२॥ 
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उपर कोई क्रोध नही है । किन्तु उद्यानवनमे मेने चेरनादेवीके गलेमे 
महाकान्तिवान्‌ ओौर सुहावना हार देखा है, जिससे मुस्रे उसे पानेका ही 
उन्माद हौ उठाहै ओर अन्य भोग व धनके राभकी कोई इच्छा नही 
रही है। हे प्रिय, उसी उद्वेगसे सव कुछ छोडकर वटी हूं । अपनी 
परेयसीकी यह्‌ वात सुनकर छोगोको दुख देनेवारे उस चोरने अपनी 
उस प्रियाको धैर्यं वंधाया । उसने कहा--ह देवी, उञे-उठो, अपना 
श्फृगार करो ओर चिन्ताको छोडो । उसएकदहारकी तो वातहीक्या 
है, गौर भी जो वस्तु तुम कटो उसे लाकर दे सकता हु ॥१। 


९ 
विद्युच्र चोर दारा रानीके हारका अपहूरण तथा राजपुरुषो दारा 
पीछा किये जानेपर ध्यानस्थ वारिषेणके पात हार फककर' 
पलायन ! राजा दवारा वारिषेणको भार डालनेका सदेकं 


अपनी उस हसगामिनी भामिनीके चित्तको इस प्रकार प्रसन्न करके 
विद्युच्चर चोर अद्धंरा्िके समय धनके लोभसे राजमहलमे जा घुसा भौर 
रानीका हार केकर वहसे निकर भागा । उसके पेरोकी आहट सुनकर 
राजाके योद्धा सेवक क्रोधपूर्वंक यमराजके समान उसके पीछे दौड पडे । 
वे चोरके हाथमे जो हार था, उसके तेजके मागे ही उसके पीठे रगे 
थे। वेहकिं र्गा रहेथे ओर वाणजार छोड रहै थे। जव वह्‌ चोर 
रमरानमे पुचा, तव उसने वहां कायोत्सगं मुद्रामे स्थित अपनेमे अपनी 
जात्माका ध्यान करते हुए वारिपेणको देखा । वह पापी चोर श्येन पश्षीके 
समान वारिपेणके चरणोमे, अपने उस चन्द्रहास हारको फेककर, किसी 
सिद्ध हुए क्छेगके समान अदुद्य होकर ठह्र गया । राजसेवकोने हारको 
देखा गौर उसे केकर वे राजके पास गये 1 उन्होने राजाको सव वृत्तान्त 
सुना दिया । उनकी बात सुनकर राजाने अपना सिर हिकाया ओौर अपने 
भटोको यह्‌ कहकर मेजा, कि तुम जाकर वारखिणका सिर काट डालो । 
दष्ट पुत्रसे क्या काभ ? कुत्सित शाखके सुननेसे क्या हित होता है? 
राजाकी वाणी सुनकर वे किकर हाथमे खड्ग लेकर तत्का उस 
स्थानपर पहुचे जहां शुद्ध भावनागोसे युक्त वारिषेण ध्यानमग्न था | 
भटोने उसे चारो ओरसे घेरकर एेसा ्चकक्मोरा जसे समुद्र तटपर जक्की 
कल्रोलोसे पव॑त ॥२]। 


११० 
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३ 
जाई जाई पदरणर सरोसहि । 
मुई रायाण्स दासहि ॥ 
ताई ताईं होऽवि सययत्तदई । 
धरम्म-फटण धरायलु पत्तं ॥ 
पुणु अमि ठद्िं पमेन्टिय कठो । 
विउ्जु व महद्धि गिरि-उवकठहो ॥ 
सावि माद साव सुहिल्तिय। 
न तच-वहुए सयंवरि घन्त्ियि | 
तद्धि अवसरि नहि वदुहि चलिय। 
ण्वि सुरद नासु पय पुलिय॥ 
तं सुणवि किय-पडर-विमाप्‌ | 
गपि पत्त अन्नाचिडं स ॥। 
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३ 
देवो दारा वारिदेणकी रक्षा \ राजाके मनानेपर भी मुनि- 
दीक्षा एवं पलाक्तखेड श्राममे आहार-प्रहुण 


राजाके अआदेशानुसार उसके दासोने रोपपूर्ंक जो-जो अख्-शस्र छोडे 
वे सभी वारिपेणके ध्म॑फटसे कमल्पुप्प होकर्‌ धरातल पर भिरे । नव 
राज-पुरुपो ने उसके कण्ठ पर खडगसे प्रहार किया, जंसे मेषपर्वंतकी 
उपकण्ठ भूमिपर विजलीका प्रहार हमा हो । किन्तु वहु खड्ग भी 
सुखदायी पुप्पमाला वनकर उसके कण्ठपर एेमा गिरा जसे मानो तपरूपी 
वधूने उनके गलेमे स्वयवर-माला अपिते की हो1 उस अवसरपर 
आकाशमे दुन्दुभी वजी भौर देवोने आकर उनकं चरणोकी पूजा कौ । 
इस अतिशयका वृत्तान्त सुनकर राजाको वहत खेद हुआ ओर उसने 
स्वय जाकर अपने पूत्रको मनाया । किन्तु इसपर भी वे कुल्भूपण वारेण 
घरमे न रहे 1 वे क्रोधके विनाशक महाक्रपि वन गये । 


अपनी दीक्षाके त्रतोका पालन करते हुए, एक दिन वारिषिण मुनि 
भिक्षाके चिए पनासखेड नामकं ग्राममे गये । वहां उनका वालुकपनका 
साथी पष्पडाल नामक ब्राह्मण रहता था । उसने जव वारिपिणको गांवमे 
अति देखा तो उन्हे आमन्त्रित किया ओर आहार कराया 1 वह्‌ मुनिवर- 
के मुखसे कू वृलवाना चाहता था, अतएव अपनी भायि पुछकर मुनिके 
साथ ग्रामसे चखा गया । वहु सैकडो रम्य प्रदेशोका वर्णन करता जाता 
था । बहुत दूर तक चले जानेपर उसने मुनिके चरणोमे प्रणाम किया 
किन्तु इसपर भी उन सयमी मुनिने उसे खोट जानेको नही कहा, ओर वे 
दोनो जन उस स्थानपर पहुंच गये जहाँ ऋषि-आश्रम था । वहाँ किसी 
एकने व्यगात्मकं ॒वाणीमे कहा, देखो, इस गुणरूपी मणियोकि खान 
वारिपिण मुनिका एकं सहचर तपच्वरणकी दीक्षा लेने यहाँ आया है 11३11 


1 


पुष्पडाल ब्राह्मणको दीक्षा, मोहोत्पत्ति 
गौर उसका निवारण 
पूर्वोक्त वात सुनकर वह्‌ ब्राह्मण लज्जित हुआ ओर उसने प्रत्रज्या 
ग्रहण कर री । तथापि उसे अपनी गृहस्थीके भोगविलासका स्मरण बना 
रहता था । उसने अपने मित्रके साथ वारह्‌ वषं तक विहार किया गौर 


१० 


१९२ 


वीर जिपिदचरिड [ १७, ४. ५- 


तस्थ नवेषिणु वीर-जि्णिदरहो । 
चे चि वट मच्ि युणि-चिदहो 
धम्मादम्पु युदासुह-सगम्‌ । 
आयण्णेविणु तड कड निग्गमु ॥ 
जतं नाहं टया-हर-मंडयि । 
गाय केण चि युर-यण-तडपि ॥ 
"गट चेन्यी दुम्मणा नहि पल्वसिण्ण 1 
क्रिम जेस धणिय धर उप्छ॑ती चिरेण ॥" 
सृश्वि ण द्वियन्युणि मणि सलि) 
मिय पामु निय-गामही चक्षि ॥ 
चलमणु एग्यिणेयिग्र धुत्त । 
नि निय-नयग्हो भोटिवि गितं ॥ 
पततु म-गित्त णतु पव्खप्पिणु ) 
महसा अन्ुद्राणु करेणिपिणु ॥ 
सविधिं परिकठरना-उ रचस्नरं 1 
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तत्पञ्चात्‌ वे भगवानु महावीरके समवशरणमे जा पहुंवे । वहां उन्होने 
वीर जिनेन्द्रको नमन किया ओर दोनो जन मुनिवृन्दके वीच जा यैठे। 
उन्दोनि वहां धर्मके दारा युभक्मं भौर अधर्मके हारा अनुभ कर्मके 
भायमनका उपदेम युना मौर तत्पञ्चात्‌ वे वहसि बाहर निकर अये । 
जव वे जा रहे थे, तव एक स्थानपर रतागृह-मण्डपमे देवगणोके ताण्डव 
नृत्यके साथ क्रिसीके दारा गाया हुभा एक गीत सुनाई पडा जो इस 
प्रकार था- अपने पतिक प्रवासमे जानेपर उसकी मेरी-कूचैरी उदासमन 
पत्नौ विरहसे जती हुई कैसे जीवित रह्‌ सकती है ? यह्‌ गीत सुनकर 
उस द्विज-मुनिके मनमे जल उत्यन् भा ओर वह्‌ अपनी प्रियाके पास 
पहुचनेके लिए अपने ग्रामकी भोर चरु पडा । उसको विचकलित-मन हुभा 
जानकर उसका चतुर मित्र भुलावा देकर उसे अपने नगरकी भोर के 
गया । अपने पूत्रको मित्र सहित आते देख रानी चेखना ने अकस्मात्‌ 
उठकर उनका स्वागत किया, नमन किया भौर परीक्षा-देतु, उन्हे रमणीय 
आसन वैठनेको दिये । किन्तु वारिण त्यागियोके योग्य आसनपर ही 
वेड । फिर उन्होने अपने अन्त पुरकी स्ियोको बुलवाया गौर कहा- 
हे मित्र, इनमे जो तुम्हे मनोज्ञ दिखाई दे, उन्हे राज्य-सहित ग्रहण कर 
लो 1 भला वतलागो, इनके आगे उस एकमा दीन-हीन तथा दुरगतिसे 
्षोण ब्राह्मणीसे क्था लाम ? वाखिणकी यह वात सुनकर वह्‌ ब्राह्मण 
वहुत लज्जित हुआ । उसने अपने मनकी दुर्भाननाभोको छोड दिया ओर 
वह्‌ धर्ममे दुटमन हौ गया । उस दिनसे छेकर वह सच्चा सयमी बन 
गया गौर उसने अपनी पाप-मावनाकी आरोचनारूपी तीर्थमे स्नान 
कर लिया 

इसी प्रकार दूसरोके दवारा भी जिसका मन ध्म॑से चायमान हो, 


उसका अवरस्य ही उत्तम उक्तियो यौर उदाहरणोसे पाप विनादक 
स्थितिकरणं करना चाहिए । 


इति श्रेणिकपुत्र वारिपिणकी योगसाधना विपयक 
दृशार्वी सन्धि समाप्त ॥सन्धि १०॥ 


१५ 


सन्धि ११ 
प्रेणिक-पुत्र गजकुमारकी दीक्षा 


१ 


श्रेणिक-पटनी घनश्नोका गभेधारण, दोहला 
तथ।( गजकुमारक्रा जन्म 


सजैनधर्मके इस प्रभावको देखिए कि एक तिर्यच भी सहस्रार स्वर्गमे 
देव हुआ ! वहाँ अपनी अठारह सागरोपम आयुके पञ्चात्‌ वह्‌ मगध देशके 
राजगृह नगरमे श्रेणिक राजाकी नवयौवना पत्ती धनश्रीके उदरमे अवतीर्णं 
हमा 1 रानीने अपने स्वप्न मे एकं नाग { हस्ती ) देखा ओर तदनुसार 
ही गभ॑के पँचवे मासमे उसे एक दोहला उत्पन्च हुभा । उसकी इच्छा 
हुई कि पुरीके परिजनो सहित शोभायमान व श्रमरसमूहोसे युक्त हाथी 
पर आरूढ होकर जव आकाश मेघाच्छादित हो भीर गुढ जलवृषटिहो 
रही हो, तव महान्‌ उत्सवके साथ वनमे जाकर क्रीडा की जाये । अपनी 
प्रियपत्नीकी यह्‌ इच्छा जानकर भरियानुरागी राजा श्रेणिक चिन्तित हौ 
उठे । किन्तु इस दोहरेकी पूति अभयकूमारने अपने सदुभावपूर्णं विद्याधर 
मित्रके स्मरणसे की । तत्पश्चात्‌ एक शुभ दिन वहु धन्य पुण्यलारी पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिसने सव छोगोकी मन स्थितिमे हषं उत्पन्न कर दिया । 
देवीने अपने स्वप्नमे एकं गजको देखा था, अतएव उनके उस पुत्रका नाम 
गजकूमार रखा गया 1 वदते-बढते गजपुत्र यौवनको प्राप्त हो गये। वे 
समस्त काओमे कुदार, मदनके समान सुरूप तथा जिनेदवरके चरण- 
केमरूकि भ्रमर समान सेवक हुए 11९1 


१० 
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४: 


एकहि वासरि वीरु जिणेसर | 
आगड गड त नवह नरेसरु ॥ 
आयन्नेवि धम्म वित्थार । 
छद्य दिक्ख तदहि तेण कुमार ॥ 
संचरतु आणे तित्थयरहो ! 
गड कर्ग-चिसयदो द्‌तिउरहो ॥ 
पच्छिम-दिसिष्टं वियंवर-सारउ | 
गयकुमार गिरि सिहर भडार उ ॥ 
थिडउ आयावणे जोय-निरोह । 
पणविउ ग॑पिणु मत्व-नरोह ॥ 
तन्नयराहिवेण णर-सी््‌ । 
चिसम-वदईरि-ढाणव-नर सीद ॥ 
तिव्वायड विसदतु नियच्छिउ । 
बुद्धदायु निय-मंत्ि पयुच्छिड ॥ 
संधष्ि का एड एमच्छई्‌ । 
ता पन्चुत्तरु पिदुणु पयच्छद ५ 


घत्ता--एहु अणाह समीरे सुद कयत्थियउ । 
तेणत्थचच्छइ सामि तिव्वायके थियड ॥२॥ 


२ 
पुच्छिड पुणु वि णरिढं आयदये । 
फिट केम पहंजणु कायहो ॥ 
भणिड अमद एत्तिड किञ्जद । 
एयहो सिर तावेपिणु डज ॥ 
ता पुहईसं सो जे पउन्तड । 
कारावहि पडियार निस्त्तड ॥ 
तेण वि' पाचिय-रायापम्न | 
सिट तावाबेवि मुक विसेखं ॥ 
एत्तह्े चरिय करेवि नियत्तउ । 
तत्थारूढउ चार-चरित्तड ॥ 
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गजकुमारकफो दीका, दन्तीयुरको यात्रा तया 
वहां पवत्तपर आतापन योग 


एक दिन वहां वीर जिनेन्द्रका आगमन हुभा । उनको नमन करनेके 
लिए राजा भ्रेणिक उने पास गये, उस अवमरपर विस्तारपूर्वक 
धर्मोपिदेशका धरवण करके गजवुमारने वही दीक्षा ले ली) वे फिर 
तीथकरकी आनानुसार विचरण करते हुए कलग देदाके दन्तीपुर नामक 
नगरमे पटुतर । नगरकी पच्चिम दियामे पर्वतके निखरपर्‌ वे श्रेष्ठ भौर पूज्य 
दिगम्बर मुनि गजकुमार योग-निरोध करके भातापन योगमे स्थित हो 
गये ! भव्यजनोने जाकर उन्हे प्रणाम किया । उरा नगर राजा नरसिंह, 
जो अपने वेरीरूपी दानवोकरे किए नरसिह्‌ ये, ने गजकूमार मुनिको तीव्र 
आताप सहते हृए देखा ओर अपने मन्त्री वुदधदाससे पृदा कि इस मृनि- 
सघमे यहु एक मुनि इस प्रकार क्यो भाताप सह्‌ रहा है ? उसपर उस 
दृष्ट मन्त्रीने उत्तर दिया- यह्‌ बेचारा अनाथ वातरोगसे अत्यन्त पीडित 
हो गया है भीर इमक्लिएं वह्‌ इस तीन्र सूर्यकी गमीमि स्थित है ॥२॥ 


२ 


श्षिला-तापनसे उपसग, गजकूमारफा मोक्ष भौर 
राजा तथा सस्त्रीका जेनघर्म-प्रहण 


मन्वीकी यह वात सुनकर राजाने उससे पृछा कि मुनिके शरीरका 
यह्‌ वातरोग किस प्रकार मिटाया जा सकता है ? अमात्यने कहा- 
महाराज, एेसा करना चाहिए कि इनके वैटठनेकी िलछको तप्तायमान कर 
दिया जाये 1 तव इसपर राजाने भन्त्रीसे कहा कि तुरन्त मुनिके रोगका 
यह्‌ प्रतिकार करा दो 1 मन्त्रीने भी राजाकां आदेश पाकर उस दिलाको 
लूव अग्नि दारा तापित करके छोड दिया । इधर जव गजकुमार मुनि 
नगरमे आहारनिमित्त चर्यां करके कटे तव वे शुद्ध चारिववान्‌ उसी तपी 
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, सो उवसगगु सहेप्पिणु धीरड । 
गड मोक्खहो जायउ अ-सरीरड ॥ 
देवागमणु निवि उवसंतड । 
जायडउ वुद्धदासु जिण-मनत्तड ॥ 

१५ नरसीह वि नरपाल्हो पुत्तो | 
रञ्जु समप्पेवि गुण-गण-जुत्तहो ॥ 
राय-सदहासं सहं पव्वद्वयड । 
हयउ पसिदू धु तवसि अइसईयउ ॥ 

घत्ता-सिरिचंदुज्र-कायउ देव-निकाय-थुड । 

२५ जायड गेवज्नामरु कारु कलुस-चुड ॥३॥ 


इय वीरज्ि्णिदचरिए सेणियसुय-गयङ्मार-दिक्खा-वण्णणो 
णाम एयदहमो सधि ॥११॥ 


( श्रीचन्द्रकृतं कहाकोस्‌ ४९ से सकलित ) 
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हई िखापर आसीन हो गये । उस उपस्र्गंको धैर्यके साधं सहने करके वे 
मोक्षगामी अर अशरीर सिद्ध हो गये । उस समय उनके निर्वाण~उत्पवके 
चिए जो देवोका आगमन हुम, उसे देखकर बुद्धदास मन्तरीके मनमे भी 
उपम भाव उत्पन्न हो गया ओर वेह जिन भगवानुका भक्त हौ गया, 
राजा नर्िह्‌ भी भपने गृणलारी पत्र नरपालको राज्यं समपित करकं 
अन्य एक नहत राजाओके साथ प्रत्रजित हौ गये, ओर वे अपनी तपस्या 
दारा अत्यन्त प्रमिद्ध हए । वे चन्द्रके समान उन्ज्वल-काय होते हुए, 
देवसमूहो हारा प्रणमित्त होते हुए, यथासमय पापोसे मुक्त होकर, यचेयक 
स्वर्गमे देव हुए ॥२॥ 


रति श्रणिकसुत गजङ्मारकी दीक्षा विप्रयक ग्यरह्यी 
सन्धि समाप्त ॥ मन्थि ११॥ 


१०५ 


१५ 


सधि १२ 


तित्थकर-देसणा 
१ 

कथय-पंजक्ि-यरे पणमंत-सिरु 

भत्ति-हरिस-वियसिय-वयणु । 
संसार-दुक्ख-णिन्मेडयउ 

जोयवि मिखियड मल्व-यणु ॥ 
ता णिर्गत-धीर-दिच्व-्ुणि- 

तोसिय-फणि-णरामरो | 
जीवाजीव-णास-कय-भेयर 

तश्च कह्‌इ जिणवसरो ॥ 
स मवाभव जीव दुभेय होति । 
ते स-भव स-कस्मे परिणमंति ॥! 
वडरासी-जोणिहि परिभमति । 
अण्णण्ण-देह-राएं रम॑ंति॥ 
वियर्टिढिय सयर्टिडिय अणेयं । 
एर्विदिय भासिय प॑च-भेय ॥ 
आहार-सरीररिदिय मणां । 
आणा-मासा परमाणुयाह ॥ 
जं कारणु णित्वत्तण-समल्थु । 
तं पलति न्ति भणति एत्यु ॥ 
तं छष्विहु परमेसं पउततु । 
अमेण ठाद अंतोसुहुत्तु ॥ 
जिह णारण्यु तिह्‌ सुरवरेयु । 
दस-वरिस-सह्‌ामर्द वसइ तेयु ॥ 
परमे ति-तीख सायर-समाई । 
मणुषएघु तिण्णि पलिओवमाई ॥ 


सन्धि १२ 
तीर्थ॑करका धमोषिदेश 


१ 
भव्योज्की षार्थनापर निनेन््रका उपदेश-जीवोके भेद-प्रभेद 


जव जिनेरवर भगवान्‌ने भन्यजनोको हाथ जोड, सिरे प्रणाम करते 
हुए, भक्तिपुवक हर्षसे प्रपुल्ल-मुख तथा ससारके दु खोसे उद्विग्न हौकर 
वहाँ एकत्र होते देखा, तब उन्होने अपने मुखसे निकरती हद धीर ओर 
दिव्य ध्वनिसे नागो, मनुष्यो गौर देवोको सन्तुष्ट करते हुए तत्त्वोके सवरूप- 
का वर्णन करिया । उन्होने कहा कि ससारके समस्त तत्त्व मुख्यत दो 
भागोमे बटि जा सकते है । एक जीव ओर दूसरा अजीव । जीवे पून दो 
. प्रकारके ईहै--समव अर्थात्‌ ससारमे भ्रमण करनेवाङे, ओर दूसरे अभव 
अर्थात्‌ मुक्त जीव जो निर्वाणको प्राप्त हो गये हँ गौर जिनको अब पुनर्जन्म 
मरणकी बाधा नही रही । जो वे ससारी जीच है, वे अपने-अपने कर्मानुसार 
परिणमन कर रहे है । वे जीवोकी चौरासी लाख योनियोमे भ्रमण कर रह 
ह, ओर अन्य-अन्य शरीर धारण करके उन्हीके अनुरागमे रमण करते 
ह । इन्द्रियोकी अपेक्षा जीव तीन प्रकारके है--एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय गओौर 
सकलेन्द्रिय । इनमे एकेन्द्रियके पुन ॒रपांच भेद कहे गये हैँ जिनका आगे 
वर्णन किया जायेगा । इन सभी प्रकारके जीवोके आहार, शरीर, इन्द्रिय, 
अनप्राण, भाषा ओर मनरूप परमाणुओकी विरि रचना करनेका जो 
सामर्थ्यं है उसे पर्याप्ति कहा जाता है \ यह्‌ पर्यापि आहार आदि उक्त भेदोके 
अनुसार छह प्रकारकी की गयी है । जीवकी एक भवमे कमसे कम आआयु- 
स्थिति अन्तर्महुतं अर्थात एक मुहूरतंकाल्के भीतर है ! किन्तु नारकीय 
जीवो तथा देवोकी जघन्य आयु दस सहस्र वर्ष॑की तथा उक्छृष्ट आयु 
तेतीस सागरोपम कार्की कही गयी है । मनुष्योकी उक्छृष्ट आयु तीन 

१६ 
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२५ ` षडदिपयु चत्तारि होति। 
वियरटिटिप्ु पंच जि कर्ट॑ति ॥ 
ता जाम असण्णिड पच-कर गरु । 
सण्णिड पजत्ती-क्ष-धरणु ॥ 
एहि जे पज्नप्पंति णेय । 

२० ते जंति अपजत्ता अणेय ॥ 
पज्नप्प॑तहु टग्गड खणाद् | 
जगि सन्वदहं भिण्णसुहुन्तु काद्ध ॥ 

घत्ता-ओराछिड तिरियहँ माणवहुं 
ुर-णारयहुं विडव्वियड । 

३५ आहार-अंशु कासु वि सुणिहि 

कम्भ तेड सय वि थि ॥१॥ 


: 


तिरिय हवति दुविह्‌ तस थावर 
थावर पंच-भेयया | 
पुहबी आउ तेड बाऊयि य 
बहु-चिह्‌ हरिय-कायया ॥ 
५ कसिणारुण हिय भु-पीयस्य 
पटर अवर वि धूसरिय । 
एही मदहि-कायहुं मउय मदि 
पंच-वण्ण मद बजस्यि ॥ 
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पल्योपमकालकी, एकेन्द्रिय जीवोकी चार पल्योपम तथा विकङन्द्रिय 
जीवोकी पवि पत्योपम कही गयी है । पूर्वोक्त आहारादि छह पर्याप्षियोमे 
असनज्ञी जीवोके प्रथम पोच अर्थात्‌ आहार, शरीर, इन्द्रिय, आनप्राण 
ओर भाषा ये पाच्च पर्यापि्यां होती ह । उनके मन नही होता । किन्तु 
सन्ञी जीवोके मन भी होता है ओर इस प्रकार उनके सभी छह पर्याप्ियां 
होती ह ! जीवके नये जन्म धारण करते समय जबतक उनके ये पर्याप्तियां 
पूरी नही होती, अर्थात्‌ वे आहारादि ग्रहण करके पुणं शरीर व इन्द्रियां 
धारण करने तथा इवासोच्छवास करने व राब्दोच्चारण करनेकी योग्यता 
प्राप्त नही कर छेते, तबर्तकं वे अपर्याप्त कहलाते हे । अनेकं जीव एसे भी 
होते है जो अपनी अपर्याप्त अवस्थामें ही जन्म-मरण करते रहते हं । एेसे 
जीव कन्ध्यपर्याप्त कहलाते हैँ । पर्याप्त जीवोको अपनी पर्याप्षियाँ पूणं करने- 
मे कमसे कम॑ एक क्षण तथा अधिकसे अधिक भिन्न-मुहूतं अर्थात्‌ एक 
मुहूतंके लगभग समय लगता है । ससारी जीवोके शरीर पोच प्रकारके 
होते है--ओौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, कार्मण ओर तैजस । इनमे से 
तिर्यच मौर मनुष्योके स्थर शरीर ओदारिक कट्लाति ह । देवो ओौर 
नारकी जीवोके शरीर एेसे स्थूल नही होते कि वे इच्छानुसार बदर न 
सकं 1 उनके ये शरीर वक्रियिक कहलाते है । आहार शरीर केवर कुछ 
विरोषं ऋदधिधारी मुनियोके ही होता है जिसके द्वारा वे अन्य क्षेत्रमे 
जाकर विशेष ज्ञानियोसे अपनी राकाभोका निवारण करते है। कार्मण 
ओौर तैजस शरीर सभी ससारी जीवोके सदैव ही बने रहते है । कार्मण 
दारीरमे उनके कर्म-सस्कार उपस्थित रहते है ओर तैजस शारीर हारा 
उनके अन्य शरीरोसे मे वना रहता ह ॥१॥ 


म्‌ 
एकेच्ियादि जीधोके प्रकार 


तिर्यच जीव दो प्रकारके होते ह--त्रस ओर स्थावर ! इनमेसे स्थावर 
जीवोके पाच भेद है--पुथ्वी-कायिक, जल-कायिक, अग्नि-कायिकं, वायु- 
कायिक तथा नाना प्रकारके हरित वनस्पति-कायिक ! पुथ्वी-कायिकं 
जीवे वे होते हं, जिनका शरीर काला, लार, हरित, पीला, स्वेत अथवा 
धूसरवणं ही होता हे, ओर इस कारण इन पृथ्वीकायिक एकेन्दरिय 
जीवोके ये ही पाँच वणं कहे गये हं । ये मृदुल, पुथ्वीकायिक जीव होते है ! 


१२४ वीरर्जिणिदवरिड [ १२. २, ९- 


कचण तय तंव मणि र्प्पय 
खर-पुहईं पयासिया | 
वारुणि-खीर-खार-घय-महू-सम 
जल-जाई वि भासिया ॥ 
दूरहु ठरिसाविय-धूम-मरिणु । 
असणी तडि रवि मणि जोई जख्णु ॥ 
उकटि मंड गुंजा-णिणाड । 
दिस-विदिसा-मेएं भिण्णु वाड ॥ 
गुन्छेसु गुम्म-बह्ली-तणेसु । 
पव्वेसु रक्ख-साहा-घणेयु ॥ 
सु-पसिद्ध वणासई-काड एदु । 
उप्पत्नइ जह घोसई असु ॥ 
पञ्नत्तेयर सृहुमेयरा चि । 
दुम साहारण पत्तेय के वि ॥ 
साहारणाहं सादारणाई । 
आणापाणई आहारणाई ॥ 
पत्तेयहं पत्तेयई गयाई | 
किंदण-सिदण-णिहणं गयाई ॥ 
तुंगदहि-ऊक्खि-किमि खुन्भ संख । 
वी-ईंदिय मई भासिय असंख ॥ 
ती-दंडिय गोमि-पिपीलियाई | 
चडरिदिय सच्छिय-महुयराई । 
घत्ता-परिवाडिए किं पि णाण-मवणु 
एय जुततिइ सावडई । 
रसु गंध णयणु फासह उवरि । 
एक्षेकड ईंदिड चडडइ ॥२॥ 


डे 
पस्नन्तीड प्व कम-संठिय 
छह सत्तद् भराणया । 
तेसि होति एम पभणति 
महा-युणि विमट-णाणया ॥ 


१२. ३. ४ ] हिन्दी अनुवादं १२५ 


सुवणं, ताबा, त्रिपुष्‌ अर्थात्‌ सीया, मणि ओर चाँदी, ये खर पृथ्वी 
कायिक कहे गये ह । जख्कायिक जीवोका सरीर वारुणि अर्थात्‌ मद्य, 
क्षीर, क्षार, घृत, मधु ओौर जरू आदि रूप कहा गया है । अग्निकायिक 
वे होते हैजो दूरसे ही अपना स्वरूप धू म्रसे मलिन हुमा दिखरति ह 
अथवा जो वज, विदयुत्‌, रवि, मणि व ज्वालारूप ज्योतिर्मय होते हं । 
दिद्ाओ ओर विदिशायोमे जो उत्कलि ( अक्लावात ), मण्डली ( चक्रवात ) 
अथवा गृजा-निनाद स्वरूप वायु बहती है वह्‌ वायुकाय ह । वनस्पति- 
कायिक जीव सुप्रसिद्ध ही है जो गुच्छोमे, गुल्मोमे, वल्लियोमे ओर तृणोमे, 
पर्वोमि तथा वृक्षोकी सघन राखाओमे उत्पन्न होते ह, एेसा यतीदवरने 
कहा है । 

वृक्षरूप वनस्पतिकाय जीव पर्याप्त भी होते है, ओर अपर्याप्त भी, 
सक्षम मी होते है ओौर बादर अर्थात्‌ स्थूल भी, गौर साधारण भी होते है 
एव प्रत्येक भी । साधारण जीव वे होते ह, जिनका इवासोच्छवास ओर 
आहार साधारण अर्थात्‌.एक साथ ही होता है । प्रत्येक वनस्पति जीव वें 
होते हँ जो एक-एक वृक्षमे एक-एक रूपसे रहते है तथा जो छेदन ओर 
भेदन क्रियाओंसे म॒त्युको प्राप्त हो जाते ह । 

दीन्द्रियजीवं तुन्दाधि अर्थात्‌ पेटके कीटाणु कुक्षिकरमि व क्षुन्ध 
( पानी मे इवे हए ) शख आदि असख्य भेदरूप कहे गये ह । गोमी ओौर 
पिपीलिका अर्थात्‌ चीटियां आदि चरीन्द्रिय एव माखी ओर भ्रमर आदि 
चौइन्द्रिय जीव है । इन जीवोमे क्रमश ॒एकेन्द्रियसे केकर चार इन्द्रियो 
तककी ज्ञानेन्रियां होती ह, अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवके स्पशंमात्रकी एक ही 
इन्द्रिय होती है। दीन्द्रियोमे सपं भौर रस ये दो इन्द्रियों होती है। 
तरीन्द्रियोके स्पशं, रस ओौर गन्ध ये तीन इन्द्रियां तथा चतुरिन्द्रिय जीवौ- 
के स्परं, रस, गन्ध ओर नेत्र ये चारो इन्द्रियां होती हैं ॥२॥ 


३ 
जीवोके सज्ञी-असन्ञो भेदव दज्ञ प्राण 


उक्त प्रकारक एकसे केकर चार इन्द्रियो तक्के जीवोमे क्रमश तीन, 
चार ओर पोच पर्याप्तियां होती है । अर्थात्‌ एकेन्द्रियोमे आहार, शारीर तथा 
स्पर्रोन्द्रिय, दीन्द्रियोमे आहार, शरीर व प्रथम दो इन्द्रियां ओर आनपाण 
ये चार पर्याप्त्या, त्रीच्द्रियोमे आहार, सरीर, प्रथम तीन इन्द्रियां ओर 
आनप्राण ये चार्‌ पर्यापिर्यां, तथा चतुरिन्द्रिय जीवोमे आहार, शरीर, चार 


१० 


१५ 
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१२९ 


वीरर्जिगिदचरिउ [ १२ ३. ५- 


पंचिदिय सण्णि असण्णि दोण्नि | 
मण-वज्ियनेते धुबु असष्णि। 
सिक्खाटावाई ण ठति पाच। 
अण्णाण-गूढ-दट-मूढ-माव ॥ 

असु णव जि समकत्तिड पंच ताह | 
वलनरड्‌ जिर्णिटु असण्णियाह्‌ ॥ 
छदि पञ्जत्तिहि पञ्नत्तएहि । 
संफासण-सखोयण सोत्तएदहि ॥ 
मण-वयण-काय-रस-घाणएहि । 
आणाप्राणाउ अ भ्राणएहि ॥ ह 
दहहि मि जियंति सण्णिय तिरिक्ख। 
अक्खमि णाणा-विह्‌ दु-ण्णिरिक्ख ॥ 
जखयर द्यक्षाह पच-प्पयार 
कच्छव मयरोहर सुुयार ॥ 

गहयर सुग्ग फुड-वियड-पत्ख । 
अण्णेक् चम्म-घण-लोम-पक्ख ॥ 
थरयर चडपयं चडविह अमेय । 
एक-घुर दु-खुर करिसुणह-पाय ॥ 
उरसप्प महोरय अजगराई । 

किं ता गदु वि कवछ होड ॥। 
भुय-सप्प चि चक्खाणिय समय । 
सरदंदुर-गोधा-णामेय ॥ 


घत्ता--जलख्यर जसु खग तरु-गिरिघु 


खयर गाम-पुरेययु वणे । 


दीवोयहि म॑डल-मन्दि तषि 


पमु दीवु भासंति जणे ॥२॥ 


1 


संसासिय जीव चड-विह चड ग भिण्ण जिह ¦ 
हदिय-भेएण पंच प्यार पन्त तिदह ॥ 


१२४२] हिन्दी अनुवाद १२७ 


इन्द्र्यां, आनेप्राण ओर भाषा ये पाच पर्यापि्यां होती है ! इनके दक 
प्राणोमेसे क्रमग चछह्‌, सात ओौर आट प्राण होते है । अर्थात्‌ एकेन्द्रिय 
जीवोके एके स्पणं इन्द्रिय, एक कायवल, आनप्राणं मौर अयु सहित 
रसना ओर वाक्‌ मिलकर दरीन्दरियोके छ्‌ प्राण हए 1 इनमे घ्राण मिलनेसे 
नीन्द्रियके सात, तथा उनमे चक्षु मिलनेसे चतुरिन्द्रियके आठ प्राण हुए । 
एेसा निम॑ल-ज्ञानी महामुनि कहते है । 

पचेन्द्रिय जीवोके दो भेद ह, सन्ञी ओर असन्ञी । जिनके मन नही होता 
वे निङ्चय से असन्नी कटति है ! वे अपने पापके फलस्वरूप शिक्षा व 
आकाप आदि ग्रहण नहीं कर सकते । वे निरन्तर अन्नानमे गहरे इवे रहते 
हं । अन्नानी जीवोकं जिनेन्द्र भगवानूने दश प्रार्णोमिसे मनको छोडकर शेष 
नौ प्राण तथा छह पर्यापतर्योमिमे मनपर्याप्तिको छोडकर शेष पच पर्याप्तियां 
कही ह ! सन्नी तिर्यच जीव छो पयाप्तियोसे प्य होते है ! वे स्प, 
रस, घ्राण, नेव्र गौर श्रोत्र ये पचो इन्द्रियोको धारण करतेहं तथा 
पाच इन्द्रियो, मन, वचन ओर काय उन तीन वलो तथा आनप्राण ओर 
आयु इन दो सहित दनो प्रार्णोमि युक्त होते हृए जीवित रहते है । अव मँ 
इनके नाना प्रकारोका वर्णन करता हूँ जो सामान्यतया देखनेमे नही अते। 
जलचर हस आदि पाच प्रकारके होते है जिनमे कच्छप, मकर ओर 
मकरापहतां गुगुमार भी है। नभचर अनेक प्रकारके होते ह । कुछ एसे 
होते हं जिनके पखे वडे-वडे ओर स्पष्टतया विलग होते है, तथा कुछके पसे 
चर्म॑से रगे हुए, सघन रोमो सहित होते ह । थक्चर चौपाए चार प्रकारके 
होते हं । एक-खुर, दो-खुर, हस्तिपदं भौर इवानपद । इनके असख्य भेद ह । 
उरुसर्पी, महोरग, अजगर आदि इतने विशार भी होते है कि वे हाथी- 
को भी निगरु सकते ह । भुजसर्पी भी सरड ( छिपकली ), उन्दुर (मूषक), 
गोधा ( गोह्‌ ) आदि नामधारी अनेक भेद कहै गये है । जलचर जीवं 
जलम रहते है, खग वृक्षो ओर पवंतोपर तथा थल्चरं ग्राम, पुर ओर 
वनमे रहते हे । द्वीपो गौर समुद्रोके वर्याकार मण्ड्‌ असख्य है जिनका 
मध्यवर्ती प्रथमद्वीप जम्बूद्वीप कहा गया है ॥३॥ 

: 
गति, इन्द्रिय आदि चतुदंश् जीव-मा्गंणाएं व गुणस्थान 

( १) ससारी जीव मनुष्य, तिर्यच, नारक ओर देव, इन चार 
गतियोके अनुसार चार प्रकारके होते है । (२ ) स्पर्गादि पाँच इन्द्रियोके 
भेदसे वे पाच प्रकारके कहे गये है । (३ ) कायकी अपेश्ासे जीवोके छह 


१५ 
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१२८ 


वीरजिणिदचरिख [ १२ ४ ३. 
काएं छव्विह चवल-थिरेण वि । 
तिविह तिविह-जोपएं वएण चि ॥ 


जटणिहि-विह वि कसाएं जाया । 
अट-भेय णाण विण्णाया ॥ 


सजम-ढंमणेण ति-चड-त्विह । 
टेसा-परिमाणेण वि छ-त्विह्‌ ॥ 


भन्वत्तेण चिविह सम्मत्त | 
सण्णि असण्णी टो सण्णित्तं ॥ 


आदरे आहारय जे जे 
चसु वि गह्सु परिद्धियते ते ॥ 


केवटि समहय विर्गह-गड गय । 
अरुह्‌ अजोड सिद्ध परमप्पय ॥ 


ते ण रेति आहार वियारिय । 
सेस जीव जाणदि अदहारिय ॥ 


मग्गण-ठाणडई चोदह-भेयरईै । 
णिघुणदहि गुणठाणा्ई मि एयदई ॥ 


मिच्छाटिद्धि पहिल्छ्ड गीयड । 
सासणु वीयउ मीघु वि तीयड ॥ 


अविरय-सम्माइद्टि चडउत्थउ । 
पंचसु बिरयाविरउ पसत्थड ॥ 


१२. ४.२२ 1 हिन्दी अनुवादं १२९ 


भेद है-बादर गौर सूकष्म--एकेन्द्रिय तथा दीन्द्रिय आदि चार त्रस । 
(४) योगकी अपेक्षा वे तीन प्रकारके है-काययोगी, वचनयोगी ओर 
मनयोगी । ( ५) वेदकी अपेक्षा भी उनके तीन भेद है, पुरल्लिग, स्त्रीखिग 
ओर नपुसक । (६ ) कपायकी अपेक्षा वे कोधी, मानी, मायावी, गौर 
मोही एसे चार प्रकारके द । (७ ) ज्ञानकी अपेक्षा उनके आठ मेद है- 
मतिक्ञानी, श्रुतन्ञानी, अवधिज्ञानी, मन पर्ययन्ञानी ओर केवलन्ञानी ये 
पाच तथा कुमति, कुश्रुत, ओर कुमवधि ये तीन कुजानी । ( ८ ) सयमकी 
दष्टिसे जीवोके तीन भेद है-सयमी, सयमासयमी ओर असयमी, अथवा 
सामायिक छेदोपस्थापना, सृक्ष्म-साम्पराय भौर यथाख्यातं इन चार 
सयमोकी दुष्टिसे वे चार प्रकारके है। (९) दर्नकी दुष्टिसे क्षायिक, 
भौपरामिक ओौर क्षायोपशमिक ये तीन भेद है, अथवा चक्षु, अचक्षु, अवधि, 
भौर केवर ये चार दर्शन-रूप है ! ( १० ) ठेदया भावके अनुसारः उनके 
कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म ओर शुक्ल,ये छह भेद ह! ( ११) 
भव्यत्वकी अपेक्षा जीवोके दो भेद है, भव्य गौर अभन्य 1 (१२) सम्यक्त्व- 
की अपेक्षा भी उनके दो प्रकार है, उपराम-सम्यक्त्वीं ओर क्षायिक- 
सस्यक्त्वी । (१३) सन्ञाकी अपेक्षा वे दो प्रकारे है, सन्ञी, गौर असन्ञी । 
( १४ ) आहारकी अपेक्षा जीव दो प्रकारके होते है । ससारकी चारो 
गतियोमे जो जीव ह, वे सब आहारक है, किन्तु जो जीव केवलि-समुद्घात 
कर रहे है, विग्रह्‌ गतिमे ह तथा जो अरहन्त, अयोगी व सिद्ध परमात्मा हो 
चुके है, वे आहार नही ठेते अतएव वे अनाहारक हे । दोष सभी जीवोको 
आहारक जानना चाहिए 1 ये चौदह मागंणा-स्थान ह, क्योकि इनके दारा 
नाना दृष्टियोसे जीवोके भेदोको खोजा-समञ्चा जाता है । 

अब चौदह गुणस्थानो ( आध्यात्मिक उन्ततिकी भूमिकाओं) को 
सुनिए पहला गुणस्थान मिथ्यादष्टियोका है, जिसमे सस्यरज्ञानका सर्वथा 
अभाव होता है । सम्यग्न्नान प्राप्त कर वहसि मिथ्यात्वकी ओर गिरते हए 
जीवोका स्थान सासादन कहराता है ओर वह दूसरा गुणस्थान है। 
तीसरा गुणस्थान सम्यक्त्व भौर मिथ्यात्वके मिश्रणरूप होनेके कारणं 
मिश्च गुणस्थान कहलाता है । चतुथं गुणस्थान एसे जीवोका कहा गया है 
जिन्हे सम्यग्दृष्टि तो प्राप्त हो चृकी है, किन्तु विषयोसे विरक्रिरूप सयम 
उत्पन्न नही हुमा है, अतएव यह्‌ गुणस्थान अविरत सम्यग्दृष्टि कहलाता 
है । पाँचवाँ गुणस्थान उन जीवोका है, जो सम्यग्दृष्टि भी हुँ गौर पूर्णरूपसे 
संयमी न होते हुएु भी अणुत्रती अर्थात्‌ श्रावक है, इसीकिए यह्‌ गुणस्थान 

१७ 


२५ 


१३० 
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छटरड पुणु पमत्त-संजस-धर्‌ । 
सन्तम अ-प्पमन्तु गुण-युंढर्‌ ॥ 


अद्यु होड अवच अउग्वड । 
अणियत्तिल्लड णवमु अ-गठ्वड । 


मड सुहुम राड जाणिज्द्‌ । 
एयारहमुवसंतु भणिञ्नड ॥ 


वारहमउ पर-खीणकसायउ । 
तेरहमउ स-जोद-जिणु जाय ॥ 


उञ्द्िय-तिविह-सरीर-भरतरु । 
उव रिल्लउ अजोई परस अक्र ॥ 


घत्ता--णारय चत्तारि चत्तारि जि पुणु सुर-पवर । 


तिरिय॑च वि पंच णीसेसम्मि चडंति णर ॥४॥ 


५ 


कस्म-विहम्ममाण स-सरीरा । 
सासय-करणुलय विवरेरा ॥ 
दंसण-णाण-सषहाव पहा । 


होति जीव उकिड-णिकिडा ॥ 
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विरताविरतं नामसे भी जाना जाता है। छठा गुणस्थान उन सयमी 
मुनियोका है, जिनमे महान्रतोका पालन होते हुए भी कुछ प्रमाद शेष 
रहता है, अतएव यह्‌ प्रमत्त-संयम गुणस्थान कहलाता है । सातां गुण- 
स्थान, सुन्दर गुणशारी अप्रमत्त-सयमी मुनियोका है । अष्टम गुणस्थानमे 
मुनियोके उत्तरोत्तर, अपूव भावशुद्धि होती जाती है, अतएव यह्‌ गुण- 
स्थान अपूर्वकरण कहलाता है । नवम गुणस्थान अनिवृत्तिकरण ह जहां 
मानं कषायका अभाव होनेसे सुनिके नीचे गिरनेकी सम्भावना नही रहती ! 
दरावां गुणस्थान सूष्म-साम्पराय या सूक्ष्म-राग कह्काता है, क्योकि 
यहां पुंचनेपर मुनियोकी कषाये अत्यन्त मन्द ओर सूक्ष्म हो जाती है । 
ग्यारहर्वां गुणस्थान उपरान्त-कषाय कहा गया है, क्योकि यहाँ साधकके 
सभी कषायोका उपश्मन हो जाता है । बारहवाँ गुणस्थान क्षीण-कषाय है 
क्योकि यहं कषायो का उपरमनं मात्र नही, किन्तु आत्मप्रदेशोमे उनका 
पूणंतया क्षय हो जाता है । तेरहवाँ गुणस्थान सयोगि-जिन अथवा सयोगि- 
केवली कहलाता है, क्योकि इस स्थानपर आत्माको केवलज्ञान प्राप्त हो 
जाता है, किन्तु शरीरका विनाश नही होता भौर इसलिए ये सयोगिकेवली 
धर्मका उपदेदा भी करते ओर तीर्थकर भी होते है । अन्तिम चौदहर्वां 
गुणस्थान उन अयोगि-केवली जीवोका होता है जिन्होने मन, वचन ओर 
काय इन तीन योगोका परित्याग कर दिया है तथा ओदारिक, 
तेजस भौर कामण इन तीनो रारीरोके भारसे मुक्त होकर अक्षय पदं 
प्राप्त कर छया है, अर्थात्‌ परमात्मा हो गये ह । 

जीवोके आध्यात्मिक उत्कषं तथा करम-विकसिकी दुष्टिसे जो ये चौदह 
गुणस्थान कहे गये हे इनमेसे नारकीय जीवोके प्रथम चार ही गुणस्थान 
हो सकते है, ओर बड़े-बड़े देव भी वे ही चार गुणस्थान पराप्त कर सकते 
है । तिर्यच जीवोके पाच गुणस्थान भी हो सकते ह, किन्तु प्रथमसे केकर 
चौदहवे तक समस्त गुणस्थानोमे तो केवल मनुष्य ही चड सकते है ।॥*४॥। 


५ 
छर्मबत्ध व कमभेद-प्रमेद 
ससारी जीव रारीरधारी होते ह, गओौर वे निरन्तर अपने कमेसि पीडित 


रहते हे 1 ईनसे विपरीत जो मुक्तिप्राप्त जीव है, वे शाद्वत भावसे युक्त है 
जौर अपने दरशंन-ज्ञानरूपी स्वाभाविक सुख मे तल्लीन रहते है । इस 


१० 


१५ 


२५ 


९२ 


-। 
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ताह चे जा ्टोढ समासम । 
सा तदयिय-गदण-भावक्यवम ॥ 
जेम तेल्टु सिष्ि-सिह-परिणामह । 
तेम कस्म-पोग्गदु चि णिसामह ॥ 
जीवं छटरय्उ जाः जियत्तह । 
तिन्व-कसाय-रसेहि पमत्तहु ॥ 
जिद सिहि-भावहु व इंधणु ! 
तिह कम्मेण जि कम्मह वंधणु ॥ 
अयुः अह॒ सुद सुह संधड । 
सिद्ध-भडारड किं पिं ण वंधड ॥ 
अभव जीव जिणणाह इच्छिय | 
ण्कुणते वि अण णियच्छिय ॥ 
मह-सु-ओदि-मणपञ्नव केवर । 
णाणावरण-विञ्ुक यु-णिक्षर ॥ 
णिदाणिदा पयरापयला । 
थीणगिद्धि णिद्ा पुणु पयरा ॥ 
चक्सु-अचक्खु-ढसणावरणड । 
अवही केवल-दंसणवरणडउ ॥ 
तेहि विणासिडउ णव-संखायउ । 
वेयणीय-दुगु सायासायड ॥। 
दसण-मोहणीड सस्मन्त वि । 
मिच्छन्तु वि सम्मा-मिच्छत्तु वि ॥ 
दुविह चरित्त-मोहु विक्खायड । 
णो-कसाउ णामेण कसायड ॥ , 
त कसाय-जायउ सोरद-विह् ! 
इयर भणेसमि पच्छइ णव-विहु ॥। 
पटम-कसाय-चखक्छु सु-भीसणु । 
सनत्तम-णरय-गामि दिदहि-दूसंणु ॥ 


घत्ता--अड-कोह समाणु माया रोह वि दुत्थयस्‌ ! 
उवसमहुं ण जाइ जद वि पबोदई तित्थयर ॥५)। 
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प्रर जीव निकरष्ट गौर उत्कृष्ट दोन जीयो जमी कष्टा जमति 
पन, वचन भीर कायकी त्यि मम व अमम र्यतु तुम नीर भयुम 
दोनी है, उसी ध्रकार उनमे धभ ओर युम कर्मोकि ग्रहण क्सन; नानां 
भद दति हु। जिम प्रकार दीपकम्‌ जन्दना हरा तेन्ट अग्निक सिनयाम्प 
परिवनित होता रहता, उनी प्रयार्‌ कर्मन्पी पुदरूमरे परमाप भो 
जीयो दारा ग्रहण पयि जति आर्‌ तीतर उपायरपी रनः चटमे उ 

जीचमे प्रमत्तभाव उत्पन्न करते ह । ठते प्रकार्‌ व्रः दाग रौ त्म 


$; 
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६ 

अवर अ-पचक्खाणु गुरुफःउ । 
पथक्खाणु चरक विभुफऽ ॥ 
मंजट्णु विं जलतु उन्हाचिड 
थी-पु-मंढ राड उद्ाविड ॥ 
भय-रड-अरड-दुरुद्उ जित्तउ | 
दासु चि सहु मोण्ण णिहित्तंड ॥ 
सुर णर णग्य त्तिरिय चड आड वि! 
वायरालीस-वि्देयउ णाउ वि॥ 
गह-णामड वि जद्र-णामु वि भणु | 
तणरु णाम पुणु तणुहि णित्रेधणु ॥ 
तणु-सधाऽ तणुष्टि मठाणड । 
तणु-अंगोव्रंगु णि णामाणउ॥ 
नणु-मव्रठणु वण्ण-गधिन्लः | 
रस-णामउ अयम वि फासिन्॥ 


अआगणरुुतिवि अररु खपिरिप । 
वपां चि परमार वि अप्य) 
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स्वय तीर्थकर ही उनका सम्बोधन करे । यह्‌ कपायोका अनन्तानुवन्धी 
स्वरूप है ॥५॥ 


६ 


कवायोका स्वप तया मोहूनोय कर्मफो व 
अन्य फर्मोकी उत्तर प्रकृतियां 

कपायोका दूनरा प्रकार अप्रत्यान्यान कंहखाता दै, जिसके होते हए 
सभ्यकूदर्गनकी प्राप्निमे तो चाधा न्ह परती, चिन्तु व्र्तोके ग्रहृण करने- 
की चृतति उत्पन्न नहो दोनी । कपायोका तीसरा प्रकार प्रत्यास्यान है, 
जिसके सदूभावमे सम्यकूदर्णन तथा अणुब्रतोका ग्रहण तो हो सकता है, 
किन्तु महाव्रतोका पालन नही हो सफना । चौथा कपायभेद है मज्वटन, 
जित्तके होते हुए जोव महात्रती म॒नि तो ठौ जाता दै, तथापि वहं सूष्ष्म 
र्पमे केपायोको न्वयि हुए रहना है, जिसका स्वरूप दयवे सुदम-साम्पराय 
नामक गुणस्थानमे किया गया रै । चारो कपायोकि तीव्रतसि उतरते हुए 
उनके मन्दतम सूपको दिखानेवाके ये चार्‌ प्रकार प्रत्येक कपायके होते 
है, भौर इस प्रकार उक्त चार्‌ कपा सोलह भेद हो जाते है । ये सव 
कषाय सिद्ध भगवानुने त्याग दिये है । अव आगे उन नी नोकपार्योको 
करुते हं, जिनका उल्टेख ऊपर कियाजा चुका है। ये ह-स्त्रीवेद, 
पूवेद तथा नपुसक्वेद रूप तीनो राग, भय, रति, अरति, जुगुप्सा, हास्य 
ओर गोक । इन्हे भी जिनभगवानरने उडा दिया है, जीत्त लिया है व अपने 
अन्तरगसे बाहर फक दिया ह । इस प्रकार मोहनीय कर्मके समग्ररूपसे 
ये { ४५ ४+९= २५ ) प्च्वीसं भेद हुए । 

जीव कभी देवकी आयु ्वाधता है, कभी नरक की, कभी मनुष्यकी 
भौर कभी तिर्य॑च योनि की, इसे प्रकार आयुकर्मके चार भेद है ¦ 

नामकर्मके वयारीस भेद दहै, जिनके नाम ह १. गति, २ जाति, 
३ शरीर, ४ निवन्धन, ५ शरीर-पघात, £ शरीर-सस्थान, ७ दारीरः- 
अगोपाग, ८. शरीर-सहनन, ९ वर्णं, १० गन्ध, ११ रस, १२ स्पर्शा, 
१३ आपूर्व, १४ अगुर्लघु, १५ उपघात, १६ परघात, १७ उच्छ.वास, 
१८ आताप, १९ उद्योत, २० विहायोगति, २९१ त्रसक्राय, २२ स्थावर- 
काय, २३ बवादरकाय, २४ सूक्ष्मकाय, २५ पर्यापि, २६ अपर्यापि, 
२७ प्रत्येक-ररीर, २८ साधारण-शरीर, २९ स्थिर, २३०, अस्थिर, 
२३१ शुभ, ३२ अशुभ, ३३ सुभग, २४ दुर्भग, ३५ सुस्वर, ३६ दुस्वर, 
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घत्ता--चइ-गद-जम्मेण गदं णाम अदद्ध-विहू ¦ 
ईडियडं गणेवि जाइ-णायु भणु प॑च-चिहु ।॥६॥ 


७ 


हणियि पंच णामु प॑च-विहरई 1 
एक्क ति-भेयड दो दौ दु-विह्ं ॥ 
ढो छद पुणु ठो चड अद्र-चिहद ! 
उश्चारुयदं जे एक-विहडं ॥ 
समखामट्ट' टोण्णि जगि गोत्तद्र । 
ताई मि जेहि दूरि परिचत्तई ॥ 
दाण-मोय-उवमोय-निवारड । 
बीरिय-खाहु देड-संघारड ॥ 
"अतसा पंच विह धुणेप्पिणु-1 - 
अडय्याटीसउ सड विहुणस्िणु ॥ 
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३७ आदेय, ३८. अनादेय, ३९ यलस्कीति, ४० अयगम्कीतति, 
४१ निर्वण, गौर ५२ तीर्थकर्त्व । ये वयारीस प्रकारके नामकर्म है, 
जिनके हारा शरीरके, उनके नामानुसार, विविध प्रकारक गण-धरमं 
उत्पन्न होते हं । इनमे-ने अनेके कुद उपभेद भी ह, जमे--गतिनाम कम, 
तेर, तिर्यक्‌, मनुप्य ओर देव, एन गतियोकि अनुसार चार प्रकारका है । 
नुपू मदि पचि इन्द्रियो तफके भैदानगार जात्तिनाम कके पाच 
द ह ॥६॥ 


५५ 
नाम, आयु, गौत्र च अन्तराय फमेकि भेद 


मौदारिकि, वैक्रियिक, आहारक, तेज ओर कार्मणके भेदसे शरीर 
नामकर्म पाचि प्रकारका दै! इन पाचो श्रीरोकै अरग-अरूग बन्धन हीते 
६ जो अरीर-न्धन नामकरमप्ते उत्पन्न होते है । उन्दीके अनुसार उन 
ररीरोके पांच सधात्त होते ई । णरीर-पस्थानकरे छह्‌ प्रकार ह--सम- 
चतुर, न्यग्रोधपरिमण्डल, स्वाति, कून्ज, वामन गौर हण्ड । 
गरीरागोपागरके मौदारिक, वैक्रियिक यीर भाहारक ये तीन भेद) 
शरीरःसहननके छृह्‌ मेद है-वच्य-वृपभ-नाराच, नाराच-ताराच, नाराच, 
मर्घ॑-नाराच, कीलित ओर अनप्राप्तासृपाटिका } वणे पाँच है, कृष्ण, 
नील, रक्त, ठ्रित ओीर भुक्ल । सुगन्ध गीर दुर्गन्धके भेदसे गन्ध नामकमं 
दो प्रकारका है । रस पाच टै-तिक्त, कटु, कपाय, अम्ल ओर मधुर । 
स्पशनामकमके आठ मेद हु--कठोर, मृद, गुरु, लधु, स्पिगध, रूक्ष, भीत 
मौर उष्ण ! नरक आदि चारो गतियोके अनुसार आयुपुर्वी नामकरमं 
चार प्रकारका हं । विहायोगतिके दो भेद है-प्रगस्त ओर अप्रशस्त । 
इने सव उपमेदोको माकर नामकरम॑के तिरानबे भेद हो जाते ह, जिनके 
सनुसार समस्त ससारी जीवोके शरीरमे दिखाई देनेवाले नाना भेदोका 
निर्माण होता है। 

गोत्कमं दो प्रकारका होता है! समल अर्थात्‌ पापप्रवृत्ति कराने- 
नाला मौर अमल अर्थात्‌ शुद्ध प्रवृत्ति करनेवाला । इन दोनोको भी 
सिद्धात्माएं दूर कर देती ह । अन्तराय कर्मके पाँच मेद है--दानान्तराय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय, वीर्यान्तराय जौर छाभान्तराय, जो 
उ्-उन गुणोकी प्राप्तिमे वाधक दोते है। उक्त आटो कर्मोकी उत्तर 
्रकृतियोको मिकानेसे वे सव एक सौ अउतारीस हौ जाती है । इन सबका 


१५ 


२० 


९३८ 


वीर्िणदचरिड 


पयडिदहि माणवंगु मेल्रेष्पिणु । 
स॒द्सद्ाड सुमु रदेषिणु ॥ 
जे गय जीव परम-णिव्वाणहु ! 
दुक्ख-विसुकहु सासय-ठाणहु ॥ 
चरम-सरीर-माण.किचृणा । 
ववगय~रोय-सोय अविीणा ॥ 
णिम्मङ णिरुवम णिरहकारा । 
जीव-दलव्व-घण णाण-सरीरा ॥ 
उड-ग्गमण-सदहाचं गंपिणु । 
उट्-रोड सयु वि रुवेणिणु ॥ 
अद्टम-पुहद-वद्ि णिविद्धा । 
अभव जीव जिणदेवे दिद्रा॥। 


| ९१२. ७ ९ १ र 


घत्ता-ते साइ अणा टुविह्‌ अण॑त जि वि विह-दुह । 


ते पुणु ण मरति णड पडंति संसारम 1\७॥ 


णड वाङ णड बु 
णीसाव णित्ताव 
णाणंग णिम्मेह 
णिक्ोद णिल्लोद 
णिच्वेय णिजोय 
णिद्धम्म णिक्स्म 
णीराम णिक्षाम 
णिन्वेस णिल्टेस 
णीरस महाभावे 
अत्वत्त चविस्सेत्त 
ण छुहाड चेपंति 
ण सुयाई्‌ द्िज्जतिं 
णाहारु भुजति 

„ण मटेण रि्पंति 


८ 


णड मुक्ख सुधिय । 
णिग्गाव णिप्पाव | 
मिण्णेह भिह्‌ । 
भिम्माण भिम्मोद्‌ । 
णीराय णिञ्भोय । 
णिच्छस्म णिजस्म) 
गिच्वाह णिद्धास। 
णिग्गंध णिप्फास । 
णीखद णीख्व । 
गिर्धित णिन्वित्त । 
ण तिसा छिण्पति । 
ण रट सिञ्जति । 
ओमहु ण जुजंति । 
ण जंटेप्र धुप्पति । 
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विनाश करके जीव गुद होता ओर निर्वाणं प्राप्त करता है! इन कम- 
प्रकृतियो सहित अपने मानवनरीरको छोड तथा आत्साके स्वय शुद्ध 
स्वभावको प्राप्त कर जो जीवं दुख-रहित, साश्वत-स्थान-स्वरूप परम 
निर्वाणको प्राप्त करते ह वे अपने अन्तिम मानवं दारीरके प्रमाणसे कु 
छोरे होते हं, उनके रोग-फोक नही होता तथा वे कभी मुत्युको प्राप्त नही 
होते । वे सदेव निर्म, निरूपम, निरहकार, जीव-द्न्यसे सघन ओर ज्ञान- 
सरीरी होते हं, वे मध्यलोकसे स्वभावतत ऊध्वंगमन केरतेह्‌ भौर 
समस्त ऊर्ध्वखोकका उल्लधन कर सर्वोपरि अष्टम पृथ्वीके पृष्ठपर 
निविष्ट हो जाते ह, उनका पुनर्जन्म नही होता एसा इन मुक्तं जीवोका 
स्वरूप जिनेन्द्र भगवानूने कहा ह । ये मुक्त जीव अपनी इस मुक्तावस्था 
की दृष्टिति सादि भीर अनन्त हे तथा उनके जीवद्रव्यकी दृष्टिसे मनादि 
गोर अनन्त है, क्योकि वे अव पून मरण नही करते ओरन विविध 
दुखोसे पूर्णं ससारके मुखमे पडते ॥७। 


८ 
सिद्धं जीवोका स्वरूप 


वे सिद्ध जीव न वाक होते न वृद्ध, न मूख गरन चतुर। वेन 
किसीको नाप देते न ताप, न गवं रखते गर न पाप करते! वे ज्ञान- 
शरीरी होते है, किन्तु उनके मेधा अर्थात्‌ मस्तिष्क व इन्द्रियजन्य बोध नही 
होता । न उनके स्नेह है ओौरन देह ही है। वे क्रोधरहित, छोभरहित, 
मानरहित ओर मोहरहित होते ह । उनके न स्वी, पुरुष आदि खिग- 
भेद है ओर न मन, वचन, कायरूप योगोका भेद है । न उनके राग है, 
तं भोग, न रमण है, न काम 1 वे इन्द्रिय-युखसे व जन्म-मरणसे रहित 
ह। वेनिर्वाध है, भौर निर्धाम 1 न उनकेदेप रहि, न लेखया है! 
वे महानुभाव गन्ध, स्पशं, रस, शब्द ओर रूप इन इन्द्रिय-विपयोसे 
रदित ह । वे अव्यक्त है, चिन्मात्र है, निरिचन्त ओौर निवत्तदै।वेन 
तो क्षुधाके वशीभूत होते, ओरन तुषासे आतुर होते, न रोगोसे 
क्षीण होते, ओर न रतिसे पीडित होते। न वे आहार-भोजन करते 
जओौर न ओौषधिका उपयोग करते, नवे मक्से कल्पि होते जरत 
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णिरं ण गच्छंति अणयण वि पेच्छंति। 
अमणा वि जाणंति सयरायरं श्चत्ति | 
सिद्धाण जं सोक्खु तं कटं चम्म॑क्सु । 
किं माणवोकोवि सुरु खयर देवो वि । 


घत्ता--पविदिय-मुच् परम्प हूयड चिमे । 
जं सिद्धहं सोक्ु तं ण वि कारु वि भुवण-यके ॥८॥ 


९ 


एहा दुविदह्‌ जीव मई अकखिय । 
कहमि अजीव वि जेम णिरिक्खिय ॥ 
धस्मरु अधम्मु टो वि रूबुञ्द्िय । 
आयासं कारे सरह बुज्िय ॥ 
गदई-ठाणोग्गह्‌-चत्तण-छक्खण । 

के चि मुणंति सु-णाण वियक्खण ॥ 
सतु अणाई समड वट्टत । 
तीयउ कटु अगामि अणंतड॥ 
तायु ठाणु मण्णड्‌ णर-छोयउ | 
धम्माधम्महं सन्व-तिरोयड ॥ 
विदि मि सोय-णह्‌-माण वि्पड । 
आयादय वि अणंतु युसिरप्पड ॥ 

तं जि अदमोड जो-पण्णत्तड । 
पोगगधु होढ पच-गुण-वंतड ॥ 

सहं गंध रूयं फास । 

जुत्तड भिष्ण-चण्ण-विण्णासे ॥ 
खघु दे अद्धद्ध-पणमु वि। 
परमाणुड अविहा असेसु वि ॥ 


घत्ता-ततं सुटसु वि धृदु थृटु-एहह पु धृट भण । 
धूखण वि धृट चड-पयास मह यण्‌ मणु ॥९॥ 
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उन्हे अलसे धोनेकी भवद्यकता होती । वे नीद नही रेते । नेत्र नं होते 
हुए भी वे सव कुछ देखते ह । उनके मन नही होता तौ भी वे निरन्तर 
सचराचर जगत््को जानते हई ! सिद्धोका जो सुख है, उसे यह्‌ चम॑चक्षु, 
कोड मानव, सुरदेव, या विद्याधर कंसे वर्णन कर सकता हे ? पचेन्द्रियोसे 
मुक्त जो सुख गुद्धे परमात्म पदको प्राप्त सिद्धोके होता है, वहं इस भुवन- 
तपरः किसी अन्य जीवको नहो मिलता ॥८।) 
९ 
अजीव तत्त्नोका स्वङूप 

इस प्रकार ससारी ओर सिद्ध इन दोनो प्रकारके जीवोका व्याख्यान 
किया गया । अच मे उस अजीव तत्त्वके विपयमे जो कुछ जानां गया 
दै, उसका वर्णन क्ंगा । धर्म ओर अधमं ये दोनो तत्तवं तथा भाकादा 
मौर काल, इस प्रकार ये चारो अजीव तत्त्व रूप-रहित अर्थात्‌ अमूतिक 
जाने गये ह । इनका स्वल्पं विशेष ज्ञानियो ओर विद्ानोने इस प्रकार 
जाना हे । धर्मद्रव्यका स्वभाव अन्य जीवादि द्रन्योके गमन कार्यम 
सहायक होता है, मौर अधर्मं द्रन्यका स्वभाव है गमन करते हए द्रव्योको 
व्ह्रनेमे सहायक दोना । आकाशका कार्य हेष सभी द्रव्योको अवकास 
प्रदान करना ह, जीर कालका लक्षण वर्तना अर्थि भूत, भविष्यत्‌ व 
वतमान समयोका विभाजन करना है !“ इस भकार काक अनादि ओर 
जनन्त समय रूप है 1 उसका जो युग, वर्षं, मास आदि रूप व्यावहारिक 
स्वरूप है, उसका भ्रचेरन नरलोक माच्रमे है, जवकि धर्म ओर अधर्मकी 
व्याधि समस्त त्रिलोक मामे है । आकाश अनन्त है ओौर शब्द-गुणात्मक 
है। उसका दो भागोमे विभाजन पाया जाता है--एक लोकाकार, दूसरा 
भलोकाकारा । लोकाकारमे सभी प्रव्योौका वास तथा गमनागमन है, 
जो समीके अनुमवमे आता है । किन्तु उसके परे जो अन्य द्र्व्योसि रहित 
अलोकाकादा है, उसका वर्णन केवर योगियो द्वारा किया गया है । 

पुद्गल द्रव्य पाच गुणेसि युक्त है--शब्द, गन्ध, रूप, स्पश मौर रस। 
रूपकी अपेक्षा पुद्गर द्रव्य कृष्णादि नाना वणे युक्त है । प्रमाणकी 
उपेक्षा वह्‌ स्कन्ध, देश, प्रदेश, अध॑प्रदेश, अर्ध्धं प्रदेश आदि रूपसे 
विमाज्य होता हुमा परमाणु तक पहुंचता है, जहां उसका पून विभाजन 
नही हो सकता । इस प्रकार यह पुद्गल सूक्ष्म भी है, स्थूरु भी, स्थल- 


मुकष्म भी, व स्थूल-स्थूल । इस प्रकार पुद्गल द्रव्य चतुभंदरूप जाना 
जाता है ॥९] 
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गधु वण्णु रसु फा स-सदड। 
सहस थृष्ुं वस्नरइ स-मदड ॥ 
थु लु-सुहुखु जोण्दा-छायाइउ । 

धू लुं सखिलं वीरेण णिवेद्ड'॥ 
थूडु-धू दु पुणु धरणी-मंडदलु | 
सर्ग-विमाण-पडद्ु मणि-णिम्मटु ॥ 
सुहमई कम्माश्यई स-णामई । 
मण-मासा-वग्गण-परिणामई ॥ 
वण्णाइयदहि रसेहि अणेयदहि । 
परिणमंति संजोय-विओयद्दि॥। 
पूरण-गखण-सदाव-णिरन्तर । 
पोरगटाई वि विहाई पत्त ॥ 
भासिज्ञतड परम-जिंणिदे । 
णिसुणिवि ध्यु सुधम्माणंदे ॥ 
वसहसेणु सहभावं छदयउ । 
पुरिमतारू पुरवद्‌ पावदइयउ ॥ 


इय तीर-जिणिद्‌-चरिए जिण-देसणा णाम 
दोदहमो सधि ॥१२॥ 


इय वीर-जिणिद-चरिउ सपुण्णड । 


( पुष्पदन्त-कृतं महापुराणु सन्धि १०-१२ से सकल्त ) 
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पुद्गल द्रग्यकरे गुण \ उपदेश्च सुनकर अनेक नरेशोको प्रत्रज्या 

पुद्गल द्रव्य गन्ध, वर्णं, रस, स्प ओर शब्द ये पचगुणात्मक है । 
उसके सूक्ष्म, स्थूल, स्थुरसुष्ष्म ओर स्थूस्थूक ये चारं प्रकार प्राये जति 
ह । प्रकाश गौर छाया ये पुद्गल द्रव्य स्थूलसूक्ष्मके उदाहरण ह । स्थूखका 
उदाहूरण जक है, स्थूलस्थूलका यह्‌ धरणीमण्डक, एव मणियोके समान 
स्वर्ग-विमानपटल । सूक्ष्मपुदुगर अपने-अपने नामोँवाले नाना कमेकि रूप- 
मे पाया जाता है, तथा मन ओर भापा रूप वर्गणा भी उसीके परिणमन 
ह । एसा भगवामूने दयापूर्वक कहा है । यह्‌ पुद्गल द्रव्य अनेकं वर्णो, 
अनेक रसो आदि रूप परिणमन करता है ओर उसका सयोग अर्थात्‌ 
जोड ओर वियोग अर्थात्‌ विभाजन भी होता है । 

इस प्रकार जो नानाविध पुद्गरछोका वणेन किया गया, वह्‌ पुदृगखे 
शन्दकी इस निर्युक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति व शब्द-साधनाके अनुरूप है । जिस 
द्रव्यका स्वभाव पूरण ओौर गलन रूप हो वह्‌ पुद्गरू ह । 

जब आदिदेव भगवानु ऋषभदेव तीर्थकरने धर्म॑का यह्‌ व्याख्यानं 
किया, तव सदुधर्मसे आनन्दित होकर तथा शुभ भावना्ोसे प्रेरित हो 
पुरिमताक नगरके स्वामी ूषभसेन प्रत्रजित हो गये । सोमप्रम व श्रेयास 
गरेद्वरने भी अपतत मानरूपी स्वरका विना करं प्रत्रज्या ग्रहण कर छी । 
देस प्रकार अपने विषादको छोड चौरासी राजा ऋष तीर्थकर 
गणधर हो गये ॥१०॥ 


इवि तीर्थकर धर्मोपिदैश्ष विषयक वारहवीं सन्धि समाप्त 
॥ समर्धि १२॥ 


इति वी र-जिनेन्द्र-चरित समाप्त 


